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भूमिका । 

प्रिय पाडकषगण ! आजतक आपने हमारे दवारा -अनुषादित ओर 
मरकाशतग्रंथांका जैसे गोरवके साथमे आद्र कर उनके गुणक रहण 
ियाहि. आपकी उस अमोघ कूपके छिये सच सुची हम आजन्म ऋणी 
वने र्हंग कयाकि जैसे जके आप यगुण ग्रहण करते गये उसी कमस 
हमारे उत्साहकीमी बृद्धि दोतीग । अपने कत्तन्यका पाटन करतेहुए 
आज हम पक अनूढे ओर परयापयागीग्रंथकी भेट लेकर आपने समक्ष 
उपस्थित हाते हे ओर आश्चा्बान्‌ हं कि आप कृषपापीयूषपरषूारत 
रटे अवलोकन कर अवकयमेव गुणग्राहुकताका पर्चिय दमे । 

आजकी नहं भेट “योमिनीतेत्र' है । ईम तंत्रमे मगवतीकी 
उपासना-उसका संतजर-पुरश्चरण ओर अनुष्ठानविधिका सविस्तर 
वणन कर्के महामायाओकिः उन गढ रदरस्याका उद्धारन-किया 
गय। ह जिनका अन्यन्न प्राप्न होना असमव है । 

यद्यपि म्रशाखके अनेक उत्तमोत्तम प्रय मुद्रित हुए उपर्न्धं 
होते हं. परन्तु उनकी अनुष्टानपद्धति एेसी र्दी है कि उसका साधन 
करना अतीव किन ६. किन्तु योमिरान महादेवजीने इस तंत्रको 
अतिशय सरल तथा सुखसराध्य रीति गणन क्षिया कि जिसे मदु- 
च्यमात्र इस द्वारा टाभ उटासकते द । 

इस यीगिनीतन्रका वणेन करते करते इसमे पराचीन तीका माहा 
त्म्य ओर वणन एवं मत्रशाखके अन्यान्य उपकरणांका विधान कमे- 
काण्डकी आवश्यक विधि आदि अटटविषय तनिविष्ट कियेगये ह । म॑ 
तंत्र अथवा कमकांडसवंध। जो विष्य एसे थे कौी-जिनका प्राप हना 
अन्यान्य प्रथां कठिन था. उन वका इस प्रथमं मलीप्रकार संग्रह 
ह आह । इसी कारण यह पुस्तक जेस तंचश्चाश्चयोको प्राणाधिक परयै 
वैसीदी अन्य भत्रशा्िर्योको भी प्रिय है। मज तंच ज्ञप्ता यैसा इसमे 
राम उडा सकते, उतनाद्य यम इसे सामान्य व्यक्ति भी उस 
सक्ेमे । इसी यदह तंत्र नरक्षमुदायमजुकेणहृदयका दार है । | 

यों तो ओर बहुतसे पसे तंत्रश्चाख दं कि जिनके दारा प्राणी मपने 
अभीष्टकी सिदिका लाम कर सकते है, परन्तु+उनर्मे नतो इतनेःअधि-~ 
क पिष्योक्षा दी संग्रह हे कि जिससे वे शाख मनुष्यमाज्रके उपयोगी 


(` >) भूत्रका 

कहे जा सकं ! ओर बहूतसे रेते भी द, जिनकी बिधि अधूरी सपिक्ष 
अथवा इष्ट `हे, जव किं उनसे फरसिद्धिभी अधिक विर्म्बमे होती 
ह । परन्तु इस म्रंथके दवारा साधना करनेवारे व्यक्ति अवश्य हमार 
स्वरम स्वर मिलाकर मुक्तकेठसं यह कगे कि सरट विधान्‌ रहत 
इएभी उक्त तंत्रके भयोग अचिरादेव पूणे सिद्धि प्रदान करनेवजञे द 

यह वातत आबाट वृद्ध किसीसेभी छिपी नदी ३ कि-बेगारमे मरज- 
ष्का कैसा प्रचार टै उस प्रान्तके म्रशाख् सिद्धदस्त ओर बड 
बडे विद्वान्‌ होते हे. बरन यदहांतकः भ कदेजानेमे अत्युक्तिका भय 
नह हि कि यावन्पात्र मत्र तंत्र यंजोका अधिकार आजकल केवट 
बेमालनिदासी म॑त्रवेत्तायकही बारेमे रह गया है । उन्ही महात्मा 
मसि हमने इस स्वोपयोगी अनघं रत्नसरूप तन्त्रोत्तम शयोगिनीतंच्रः 
को दहस्ताधिगत करके प्रकाित किया । यह ग्रथ देवगिरामें रनेसे 
सक्रैजनिक नरी होस्तक्ता था यही विचार कर हमने इसका शुद्ध ओर 
सर किस्त हिन्दी भाषानुवाद्‌ किया । 

यद्यपि अनुबाद बनाते समय सब ओर दृष्ट रखकर इसको सबाह्ध 
सदर ओर सर बननेकी यथासाध्य पूणेचेष्टा कीगड है, तथापि चदि 
नरधमानुसार इसमे कही किसी प्रकारकी तुरि अवदिष्ट रमर दो 
उसकेलिये दम अपने गणज्न पाटकोसे क्षमा प्राथनापूवैक निषेदन 
करते दकि यदि आप उसकी चना देर्दगे, तो आगामी आ्ात्तमे 
उस दोषको दुर कर दिया जायगा । 

उपक्षहागम निवेदन दै कि-इस म्रंथको छपकर प्रकाशित करनं 
ओर समूर्य वित्तरण करनसे संपूणे अधिकार परमोदारवर गुणप्राहक 
विश्वविख्यात श्रीमान्‌ रेट खेमराज श्रीकृष्णदासजीको दिये गये ईह, 
उन्हाने अपनी अमोघ कृपासे इसको निज “श्रीवेकटेश्वर ` यंत्राख्य 
गवर्‌ मे छापकर विबिष प्रकीरके दानमानसे हम उपक्रत्त किया दै अत- 
एव हममी भगवान्‌ श्रीमरहदिबजीसे उक्त सेठजीकीो आयुः, यद ओर्‌ 
रक्ष्मीकी बृद्धिके रिय प्राथना करते ह ॥ 

सजनोका  अनुग्रहीत~ 


य° कन्देयासर मि मोहल दीनदूारपुरा, सुरादाबाद्‌ 


तत्रस्य । 

तत्रशाखके प्रधान प्रधान तीन भेदं हं आगम यामल मौर तत्र. 
वाराहीतत्रके मतानुसार- 

“सृष्टिश्च प्रखयश्चव देवतानां तथाचनम्‌। 

साधनं चेव सर्वषां पुरश्चरणमेव च ॥ 

पट्‌कमसराधनं चेव व्यान योगश्चत्िघः । 

सप्तमिरक्षणयुक्तमागम तदिदुबु ५: ॥ " 

सृष्टि प्रख्य देवता आंकी पूना सवका साधन पुरश्चरण षट्‌कमसाधन 


ओर चार प्रकारका ध्यानयोग जिपषमें यह सात प्रकारके लक्षण दां 
उसको आगम कहाजाता 


“* सग प्रतिसर्ग मतनिणेय एव च! 
देवतानां च संस्थानं तीथांनां चेषे वणेनम्‌ ॥ 
तथवाश्रमघमेशच विपरसस्थानमेव च । 

संर यानं चेव भूतानां यं्राणां चेव निर्णयः ॥ 
उत्पत्तिविबुधानां च तरूणां कत्पसन्नितम्‌ । 
संस्प्रानं ज्योतिषां चेव पुराणाख्यानमेव च ॥ 
कोषस्य कथनं चेव त्रतानां परिभाषणम्‌ । 
सोचाशोचस्य चाख्यानं नरकाणां च वृठंनम्‌ ॥ 
द्रचकस्थ चास्यान घीपषोश्रैव सक्षणम्‌ । 
राजधम। दानधर्मो युगधमंस्तथेव च ॥ , ` 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवणेनम्‌ । 
इत्यादिरुशष्णयुक्तं तंवमित्यभिधीथते ॥" 


(*६ ) ततररहस्य { 


सृष्टि, य, मत्रनिणय, टेवताजोका संस्थान, तीथवणन, आश्रमः 
धमे, विप्रसंस्थान, भृतादिका संस्थान, य॑त्रनिणय, देवता उत्पत्तिः 
 बृक्षोत्पात्ते, कटषवणन, स्योतिषसंस्थान, पुराणाख्यान, कोषकथन 
व्रतकथन, शौचारौचवणेन, खीपुरुषके ठक्षण, राजधमे, दानधमेःयुग- 
धमे, व्यवहार जोर आध्यात्मिकं विषयका वणेन इत्यादि लक्षणोका 
निसमं समविद्य ही उपस्तका तत्र कहाजातहै, 

पटच ज्यातिषाख्यानं निच्यक्त्यप्रदीपनम्‌ ! 

कमु वणभेदा जाति्भदस्तथव च ॥ 

युगधमश्च संख्यातो यापरस्याष्टटक्षणम्‌ 1 " 

सित, उयोतिषङा वणन, निःयकम, कमसत, वणेमेद. जाततिभेद 
शौर युगधमे यदह आट यामर्के लक्षण । 

वाराहातत्रकं मतानुसार तत्रके शाकः सव मिक देवखोक व्रह्म 
खक सौर पातालम (९ ना खख ओर उस मारतवषेमं पकः 
लाख ही ६, इससे- 


आगमं तरिविधं भ्ोक्तं चतुथं चेश्वरं स्मृतम्‌ ॥ 

कृरपश्चतुविंधः प्राक्त द्यागम। डामरस्तथा । 

यामटश्चे तथा तंतं तेषां भेदाः पथक्पथक्‌ ॥ 

आगम तीन प्रकारके ह, चैःथा रेश्वर है । कल्पक भी चार प्रकार 
हे, यथा आगम डामर यापर ओर तंत्र यह प्रकार मेद देखा जाति, 
महाविश्वसारतन्नमे च्िादै- ` 

चतुष्पाटश्च त्राणि यामलदीनि परवति । 
सखन त मरन 01 हि बिष्णुकरान्तासु भरमम ॥ 

ब ता त्राणि कथितानि १ च । 







तंअरहस्य 1 (७9 
यामलादिको ठेकर चौसठ तंज विष्णुक्रान्ता भूमिम फरुदायक दै 
कृ्पमेदगे जो सब तंत्र कहे गये द्‌, वह पाखण्डथाको माहनेकं षय 


ह उनसे कोह फल नरी होता 
श्रेष्ता-पहानिवाण वत्रमं महदिवजीने कहा है- 
““कृरिकल्मषदीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 
मेष्यामेष्यविचाराणां न शदिः श्रोतकमेणा ॥ 
न संहितायेः स्मरतिभमिरिष्टतिद्धिनरणां भवेत्‌ । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्य मयोच्यते ॥ 
विना दयागममागेण्‌ कलो नास्ति गतिः परिये । 
उरतिस्छतिएुरावादा मयते पुरा सवि । 
आगमोक्तविधानेन कसो देवान्यनेत्स॒धीः । ” 
काटेदाषसे दीन हुए ब्राह्मण स्षन्नियादिकांको पवित्र अपवि्रका 
षिचार नहीं रहेगा फिर वेदं कहेहप कमे करके बह किस प्रकार तिद्धिको 
प्राप्त करसकगे ! इस अस्थां स्मरति संदितादिकसे भी मनष्याक्ी 
इष्टसिद्धि न होगी-हे प्रिये { म॑ सत्य सत्य ही कहता कि, करियुग्े 
आगम मागेकं अतिरक्त दूसरी गाति नहीं है । हे शिषे ! वेद्‌ स्मरतिपुरा- 


णादिके बीचमें मे कह चुका कि, कलियुगे साधक तशोक्तविधान- 
द्वारा देवताओंकी पूजा करेगे । 


कसवगभयुस्घ्य योऽन्यमागे पत्त । 


न तस्य गतिरस्तीति सत्यं सत्यं नसंशयः ॥ १ 
कलिकालमं जो आगमको रंवन करके अन्यमागेे गमन करतो . 4 
 निश्यद्ली उसकी सद्राति नी हाती-यह मे सत्यदही त्य कहता । 


निर्वा श्रोतजातीया विषदीनोरगा इ 1 
सत्याद सफु आसन्कख ते मृतका इव ॥ 


८८) तं्ररहस्य । 


पाचालिका यथा भित्ता सर्वेन्दरियसमन्विताः । 
अमूरशक्ताः कार्येषु तथान्ये मन्तररा्चयः ॥ 
अन्यमन्तेः कृते कम वन्व्याल्नीसतगमा यथा । 

न तत्र फरषिद्धिः स्याच्छम एव हि केवलम्‌ ॥ 
कृखवन्योदितेमोर्गेः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 


तृषितो जाह्नवीतीरे 7 खनति 
ततोदिता मता रुप्रदाः । 
शस्ताः कमसु स्वेषु जपयज्ञक्रियादेषु ॥ 


विषहीन सपैकी समान इस समय वैदिक मंत्र वौयैदीन होमये दै 
सत्य ता ओर द्वापर युर यह समस्त मत्र सफल हेति ये इक समय 
खततुल्य हे णये हँ भोतपर लिखी हरं पुत्तखिये जिस प्रकार समस्त इद्दरि- 
योते युक्त हीकरभी यपने कायक साधन करनेमं असमथे रहती द 
कटियुगमे अन्यान्य सव मत्रभो प्रायः वेसटी इ वेष्या सरीके सगसे 
नित प्रकार कारे फर नहीं होत। पैसेही ओर मंत्रे द्वारा काये करनेसे 
फरतिद्धे न होती केवर श्रमहर होता दै । कटिकार्मे अन्यसाखो- 
त्तविधिद्रारा जो मनुष्य सिद्धे पराप्त कर्मे इच्छा करता हे वह 
निबीध प्यासा होकर गंगामीके किनारे कजा खोदतदि त्रम कटेहुप 
मेज कर्युगमे शीघ्र फर देनेवारे ह जपयन्ञादि समस्त किमे तत्रोक्त 
मंजही श्रेष्ठ ह 


इसदही कारणसे रघुनदभादि स्माचचमर्णेनि रंज्रप्रथको भ्रामाणिक 
भना है 

यशश्च "हिन्दु जर बौद्ध शन दोन जातियेमे तेत्रको माना है 

दीक ओदु अमििकषके तिपाय जर कितीङे क्षाखका भका- 

शित करन उचित नैह दै ङराणवतेजपं किताहमाहै किषनदे.खो 


तत्रस्य । (९) 
2 ओर अपने पाणतकं देदे परन्तु इस गप्र श्षाघ्लको कमी किसी दुसरे 
ई अनधिकारी ) के सामने प्रकाशित न करे । ~ 
आममतत्वषिलातमे निश्नाक्त त्रके नाम टिखे है-यथा-१ ख्त- 
श्रतं २ फेत्कारिणीतंश्र ३ उत्तरत ४ नीलतं्र ५ बीरतंअ् & कुमारीतंजर 
७ काठीतं ८ नारा्णीतंत्र ९ तारिणीर्त॑त्च १० वाटा ११ सम- 
यावार तंत्र १२ भेरवतंत्र ९३ भेरवीतंश्र १४ जिपुरातंत्र १५ वामकेश्वर 
तेत्र १६ करङुटेरतत्न ९७ मातृकातंत्र १८ सनत्कुमारतंत्र १९ 
बिध वरते् २० संमोहनतन्र २९ गौतमीयतंत्र २२ दद्रौतमीयरतत् 
२३ भूतभेरवतंत्र २४ चागण्डातन्त्र २५ पिगररातंज २६ वाराहीतंत्र 
२७ मुण्डमालातंत्र २८ योगिनीतंत्र २९ मानीिजयतंज १३० सच्छ- 
म्दमैरवतन्र ३१ महा्त॑ञ्र ३२ शक्तेतंत्र ३३ चिन्तामाणेतत्र ३४ उन्म- 
त्मैरवतंच ३५ अटोक्ष्यसारतंत्र ३६ विन्वसारतंन्न ३७ तत्रास्त ३८ 
महाफत्कवारिणीतंत्र ३९ वारवीयतं्न ४० तोडरतंश्र ४१ मालिनीं 
४२ लाटेतातत्र ४३ चिशक्तितंत्र ४४ २ाजराजेश्वरीतेत्र ४५ महाभा- 
हे्रोत्तरतत्र ४६ गवाक्षर्तत्र ४७ मरधवतंत्र ४८ अलोक्यमोहनतं् ४२ 
हसपारमेश्वरतंज ५० ईसमाहश्वरतंत्र ५१ कामथेनुतं्र ५२ वणेविला- 
सतज ५३ मायातेत्र ५४ मत्रराज ५५ ऊुभ्निकीतेत्र ५६ विज्नानखतिका 
५५५ [टगामम ५८ कालखत्तर ५९ ब्रह्मयामल ३० आदियामल ६१ 
रुद्रयामल ६२ ब्रहयामर ६३ सिद्धयामर ६८ कस्पसत्र इन रग्र॑थेकि 
अतिर्त त्रके जीर मी प्रथ पायेजतिहै । यथा ९ मर्स्यसुक्त २ 
कुलसक्त ३ कामराज ४ शिवागम ५ उद्भश्च ९ ऊकुरोड्धीश ७ वीरम 
द्रोड़ीश्च ८ भूतडामर ९ डामर १० यक्षङामर ११ ऊङस्पस्वं १२ 
कालिकाड्कलक्षवे- १३ ऊुटचूडामाभे १४ दिव्य १५ करस्यर १६ 
कुलाणव १७ लमत १८ लवली १९ कालीकुलणेव २० कख 
प्रकाश २१ वासिष्ठ २२ सिद्ध सारस्क्तर २३ योभिनीहटदय २४ कालम 
हदय २५ मातकाणेव २६ योमिनी अर्कुरक २७ दैक ऊण 
0 नः २९ चंद्रपीट ३० मेख्तत्र ३१ चतुःशती . १२ छत्वे 
~ कुरचागपूजामं इसका प्रमाण दरः 







(१०) तंञ्रहस्य । 
महोग्र ३४ स्वच्छन्दसारसंग्रह ३५ ताराप्रदीप ३६ सरंकतचंद्रोदय ३७ षट्‌- 
तरिशात्तत्वक ३८ लक्ष्यनिणंय ३९. त्रिपुराणेव ४० विष्णुधमात्तर ४१ मंत्र 
दपेण ४२ वैष्णवाश्त ४३ मानसोहछास ४ प्नाप्रदीप ४५ भक्ति मंजरी 
४६ सुवनेश्वरी ४७ पारिजात ४८ प्रयोगक्षार ४९ कामरत्न ५० क्रिया- 
सार ५१ आगमदीपिका ५२ मवचूडामाणे ५३ तेत्रचूडापाण ५४ उदतं 
श्रीक्रम ५५ श्रीक्रम ५६ सिद्धान्तरीखर ५७ मणेरुविमा्थिनी ५८ पंत्रमु. 
क्तावटी ५९. त्वकोमुदी ६० नंत्रकोमुदी & ९ मत्रतेचप्रकाडच ६२ रापा- 
चनचद्रिका ६३ शारदातिटक ६४ ज्ञानाणैव ६५ साग्छपचय ६६ 
कल्पट्प्र ६० ज्ञानमालसा ६८ पृरश्चरणचपरेका ६९ आगमाचर्‌ ७० 
तत्वसार ७१ सारसंग्रह ७२ देवप्रकाशिनी ७२ तत्राणेद ७४ क्रमदी- 
पिका ७५ तारारहस्य ७६ उयामार्टस्य ७७ तंत्र ७८ तत्प्रदां १७९. 
ताराविलस ८० पिद्वमातका ८१ प्रपचसार ८२ तंत्रसार ८२ रला 
वली इनक अतिरिक्त महासिद्धिसारस्वतम सिद्धोङ्वर नित्यतंत्र देव्या- 
मम निवघतंत्र राघातंत्र कामाख्यातंत्र महाकाटतंच् यंत्रचिन्तामाण 
काटीविरास अंग महाचीनरततंत्रका वणेन मी पायाजानहि । 

उपराक्ततन्त्रकि सिवाय तन्तके प्रय कुछ जीर भी यजात 
यथा-आाचारक्तार प्रकरण-आचारसागदन्त्र-आगमचद्रिका- मागमसा- 
र-अनदाकल्प-ब्रह्मन्ञानग्हातं -बरह्मज्ञानतत्र-त्रह्माण्डतं ज -चताप- 
णिणे्र-दाक्षिणाकल्प-गौरीकांचटिकात्‌च-गणायत्रीतज-बाद्यणाट्ास- 
गरहयामकतंत्र-३इयानसहिता-जपरहस्य- ज्ञानानंदतरंगिणी-ज्ञानतंत्न 
कैवल्यतत्र-ज्ञानसंकीटनीतंत्र-कोटीकाचनदीपिका-कमचंद्रिका- 
ऊुमारीक्वचोह्टास-टिगाचेनतेत्र -निवाणतेज-महानिवाणतेत्र-वृहान- 
घाणतंज-वरदा्त्र-मात्रकामेदतंत्र -निगमकस्पदुम -निगमतत्वसार- 
निरुत्तरतेत्र-एीटनि णेय~पीक्षमालातंत् -पुरश्चरणविवेक-पुरश्चरणरसी- 
 :छास-शाक्तेसंगमतेत्र सरस्वतीव क्ष-रिवसंदिता-श्रीत्ववबोधिनी-स्वयो- 
` ऋ्ै-दयामाकल्पर्हता-उइयामाचनवष्रिका-श्यामाप्र्दष-ताराप्रदपि- 
शंक्तानेदकरंगिणी-तस्वानेद्तरनिणी त्रि एरासारसमु्चय-व्णमैरष- - 
वर्णाद्ारतंत्र-बीजचतामणित्र-योभिनीहदय-दीपिका यामल इत्यादि। 


वाराहीतंतरमे तोकं नाम जर मरंथसंख्याभी टिखीह. यथा- 


त्का नाम. उलोकाकीं संख्यः. 


भक्त 
सारदा .... 

प्रपंच (१) 

प्रपच (२) > 
प्रपंच(३) ५ 
कंपि... 

योभ ५ 
कर्प.“ ध 
कपिल .... 
अभमृतुद्धि | 
वीरामम 2 
सिद्धसंवरण 
योगडामर ध 
शिवडामर 

दुगोडामर 

सारस्वत क 
अह्यडामर ध 
गेधवेडामर नि 
आदियाए ध 
ब्रह्मयापट र 
विष्णुयामल ~~ 
रुद्रयामट 
गणेरायापल ° „~ 
आदित्ययामल 
नीरपताका > .~ 


 योगाणेव १ 
. भायात ॥ 


९०५० | द्‌क्षणामूत 
१६०२५ | कारकम 


१२३०० [कामेश्वरीतंज्न 
८ ०२७० | तत्न॑गाज .... 

५३ १० ।हरशीरीतत् ( १) 
ह्रमारातत्र (२) 







६०८० 
५२३११ तज्रानणस 


८५०९. © 


११००७ देवीतं् .. 
११५०३ |रिपुराणय 
९.१.०५५ [स्रस्वतीरतंत्र 
७१०८२ | आद्यतित्र 


६००६० |यागिनीतंत्र(१) 
३५२८० | यागिनातन्न (र) 


२२१०० |वाराहीतत्र 
२४०२० | 
६४६९५ नारायण 


१०३२३ | स्डानीत्‌न्न (१, 

्डानीतन (र) 
५५००० {श्र डानीतंत ( ३ 
८३०१ |ब्मकंश्वरतंज 

११००० ।ऋत्युञ्चयतंत् 


१२०००. 


कु1जकातन्न (१) 

.. २८०९१२० | ऊुव्जिकातत्र (२ > „+ 
५००५९ कुव्निकातत्र (३) .... 
६६०६ | कमत्यायनातत्र 
५००६ |रत्यागेरातत्र 

२३५३२ |महारक्ष्मातित्र 


तंत्नका नाम, उखोकांकी सरया. 
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( १२) तुतररहस्य । 


वारहीतेत्रमे टिखाहअहि किं इनके अतिरिक्त बौद्ध ओर कपिरोक्ष 
उपतंत्र मी अनेक ह । नेमिनि-वसिष्ठ-कपिट-नारद-गगे-पुरस्त्य- 
भागेव-सिद्धि-याज्ञवस्क्य-शयु-द्युक्र-़हर्पति इत्यादि मुनियोने मी 
वहूतसे उपतं्र वनाये है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती । 

हिन्दु रोगो तंत्र जिषपकार शरी महादेवजीके वनायेहुए रै॑वैसेदी 
वौद्रलो्गोके तंत्रोको बज्प्तत्वञ्ुद्धने बनाया है यह तंत्रभी संस्कत 
भाष्मे वने द इनकी संख्या वहत हे । प्रधान प्रधान बोद्ध तत्रोके 
नाम यहं सखि जाते हं-यथा-१ प्रमोद्‌ महायुग २ परमाथसवा 
३ पिडक्रिप ट सम्पुराद्धवब ^ द वज्ज € बुद्धक्पाट ७ सम्ब 
तत्र वा संवरादय ८ वाराही तत्र वा वारादीकल्प ९ योगश्वर 
१० टाकिनीजाल ११ गुद्धयमारि १२ कृष्णयमारि १३ पीतयमारि 
१४८ रक्तयमारि व १५ उयामयमारि १६ क्रियासंम्रह १७ क्रियाकंद्‌ १८ 
क्रियासागर १९ क्रियाकस्पद्रुभ २० करियाणेव २९ अभिधानोत्तर २२ 
क्रिया्तमुश्चय २३ साधनमाला २४ माधनसमुच्चय २५ साधनंग्रह 
२९ साधनरत्न २७ साधनपरीक्षा २८ साधनकस्पर्ता २९ तच्वज्ञा- 
निद्धि २० ज्ञानसिद्धि ३१ गुहार्द्ध ३२ उदयान ३३ नामाजुन ३४ 
योगपीट ३५. पीटाबतार्‌ ३६ कालवीरतन्त्र बा चण्डरोषण ३७ वज्र्व।र 
३८ वज्रसत्व ३९ मरीचि ४० त।२; ४१ वज्रधातु ४२ विमर्प्रमा 
४३ मणिककर्णिका ४४ त्रैरोक्यविजय ४५ सम्पुट ४६ ममेकालिका७ 
कुरुर ४८ भूतडामर ४९ काटचक्र ५० योगिर्न\५ श्योगिनीसंचारष्२ 


योगिनीजार ५३ खोगाम्बरपीट ५४ उड़ामर ५५. वंसुधरासाधन ५६ 
नौरात्म ५७ ड।कुणै ९ क्रियाप्तार ५९ यमान्तक ६० मेजुश्री ६१ 


| "प ६ दूीक्रयावसंत ६र.इयग्रीव ६४ संकीण ६५ नामसंभीति 







कः षवि, कि 


9९ असृतकाणकानामसमाति ६७ शरूरोत्पादनामसंगीति ६८ माया- 
"जख ६९ ज्ञानाद्‌य७० वसन्तातरक ७ १ (नष्पननयागाम्बर ७२ भहा 


तंत्रहस्य । (१३) 
काटतन्ब-इनके अतिरिक्त हमारे तांन्निक क्वचाकी समान नेपाली 
बीद्धाकी मी असंख्य धारणी संग्रह हे । बीद्ररोगाके बहतसे तन्त्र चीनी 
जीर तिब्वती माषा अनुवादित हो चुके द तिञ्बतमे तन्त्रको ऋग्‌ 
युद्‌ कहते है। इस ऋगयुदके ८७ भागेै-इनमे विदेषकरके बौद्ध- 
लोर्गोके युप्त क्रियाकांड, उपदेश्च स्तोत्र फवच मन्त्र ओर पूजाविधिका 
वणीन है । दहिवोक्त तं्रमी तीन प्रकारके द शाक्त हवं ओर वैष्णव 
ताँत्रिकगण अपनी संप्रदायके तंज्ोको माना करते ओर उसकी अनु- 
सार क्रिया करते हं । ू ॥ 

समयके परिवतनके साथ साथ एसा जमाना आया कि मागम या 
तच्रकं प्रय खोपसे होगये, जिन महाशर्थाके पाक्त दो चार पोथियां रहीं 
वै उनको हवाभी नहीं खगने दते थे इस कारण ग्रह प्रथलोप हाताचटा 
दा बारह वषेका समय हया कि हमारे पएृज्यपाद बडे राता बर्देव- 
प्रसादजी मिश्र महांदयने तंत्रङाखके अनेक अथ प्राप्त करके सयमी 
छपाये ओर अन्य अन्य प्रकाक्कमि मी प्रकाशित कराये । तब ओर 
भी कड्एक मदार्यने त॑त्रशचाश्चके उद्धार करनेका विचार क्रिया परन्तु 
बहुतसे धृतेन इधर उधरका कूडा ककेट एकन करके जारीतंत्र भी 
प्रकाङ्ित किये । यही कारण हे-जो आज दिन अनेकं जादी प्रच- 
ङिति दिखाई देते है, ्राहकगणको उचिते दै कि देखमाटकर तंत्रकी 
थुस्तकाको मोर टियाकर्‌ । 

भ्रस्तुत योगिनीं तत्रञ्चाखका षिख्यात अर माननीय ग्रथ टे । 
इसमे षद्कमेके अतिरिक्त उन समस्त पीढ्स्थार्नोका विस्तृत वणेन है 
जदहांपर तंत्रांका साधन करनेसे शीप्रही प्रयोगक्री सिद्धि होती टै ओर 
साधक अपनी मनोकामनाक। प्राप्त दाजाता है । आजतक योगिनीतं- 
जका, भाषामं अनुशद नही था-केवर मृरमात्रही ३ >र° को विक- 
ताथा परन्तु तात्रिकजन ङि उपकाराय “ श्रीहटेस्वर" प्रे वंबहेके 
स्वामी श्रीमान्‌ सेट खेमराज श्रीकृष्णहदौसभीमे इसैक्खी माषारोकासिदहित 
छापा जर मूल्य मी केवल २ >) दोहौ रुपये निवर्त किया है, अद्रव 
उक्त श्रीमान्‌को वारंवार धन्यवाद है ए वह ोकोपकारके ल्यि एते 

कथे कियाक्सतेरे। - ¶० दूटैयालाल मिश्र. 








१ उपद्धात-योगिनातंत्र 
विषयक देवीका प्रन 
मगवान्‌का उत्तर गुरुष- 

` दिम गुरुिषयक देबीका 
प्रन गुरुका वणेन द । 

२ महाबिया जर चापरंडा 
काटी रहस्य विषयक 
दबाका परङन भगवानका 
तद्विषयक यथोचित उ- 
तर, जपके गोप्य विष- 
यसवधी देबीका प्रन 
भगवान्‌ दारा माटाओका 
वणेन फिर विशेषजिन्ना- 
साका प्रन जर मगवा- 
नका उत्तर तथा मास 
आदिका वणेन है । 

३ युद्ध अथवा अवरादि 
रोगनिड्त्तिविषयक दे 
वीका प्रज इश्वर द्वारा 
वारण कवृचका वणेन, 
जभद्रश्यकर ` प्रयाोगका 


श्रीः । 


योगिनीतंकी अतुकरमणिक्षा। 
पर, विषय. पृष्ट. 


+ 


% 


१३ 


परश्च ओर उत्तर, तरल. , 


क्यमेहन कवचका वणेन 
अने प्रकारके रामा 
देशका परश्च जर मभ 


परल, विषय, पृष्ठ, 
वाचका अमोघ उत्तर 
वर्णित है .... २७ 
ठ षट्कमे साथनका वणन है ३९. 
५ शय्या साधन ञदि बि- 
षिध साधनांका वणन ५३ 
& दिव्य भाव अर बीर 
माव नामकदो यो्गाक्रा 
वणेन दह्‌ ..~„ 29 
७ स्वप्रावती स्रतसंजनीवनी 
मधुमती ओर पद्मावती 
वि्याका वणेन तथा 
वद्यीकरण विषयक 
पश्नोत्तर वर्णित है... ८० 
८ योगिनिर्योकी उत्पाते 
विषयकं प्रश्नोत्तर घोर 
दैत्य विषयक भगवती 
ओर मगवानूका कथो- 
पकथन है .~ ९२ 
९ भगवानके आश्चयेका 
वणन मगवतीके चर- 
णापोभा्म भगवान्‌के 
निपतित दनिका दणेन 
इ ०००२०८९ 
९० मगवानूके दारा देवीकी 
स्त॒तिका बणन जीर 
कारणाणेवकषा वणेन है ११८ 


योगिनीतंत्र्ी अनुक्रमणिका । 


प्रर. विषय. पुष. 
११ स्थानमेदसे पंत्रादिके 
साधनका फलटवणेन कि 
यागया ६ „१२९ 
१२ मन्त्रमिद्धेपतिवन्धक 
पर्कं उत्तरम नरकायुः 
रकी कथा, वरसिष्ठजी 
ओर कामाख्याका जा- 
ख्यान द .. १८१ 
१३ योगिनी खीका वणेन ओर 
रह्यकमेसाधनका वणेनहै १५५ 
१८ स्टेर्छगणकी उत्पत्तिका 
वणेन ओर कामपाल- 
कोके आख्यानका बणनहै १६६ 
९१५ कामाख्याका वणेन दै१८२ 
१६ काटीका वणेन है -... १९४ 
१७ कोटानिपातका वणेन 
ओर मारी शिखाका 
वणेन किया दै .-२०५ 
१८ कहर चरिन्नका वणेन 
जर गंगामाहाम्य वथा 
मंत्रका वणेन है , २१५ 
१९ काठ्भरका. सिादधका 
वणेन महाकाटमैरवका , 
स्तोत्र ओर भगवतीका 
आज्ञास्यवषार्णित ई,२२५ 
योगिनीतन्धरके पूवेखण्डकी अनुक्रम- 
णिका समाक्त। 


(१५). 

पर. विषय. पृष्ठ, 

योमिनीतंचके उत्तर खंढकी 
अनुक्रमणिका । 

१ कामरूपके विषथम का- 
खीका प्रश्न । इसका 
उत्तर देते समय भगवान्‌ 
द्वारा पीठकिनाम ओर 
उनकी दिश्चामाका नि- 
णैय करना पीके आ- 
कार ओर उनके चिद्या 

दिका वणेन किया गयाहै२३९ 

२ यात्राविधान-द्राद्श्च 
टग्रामं दिशामि भम- 
नका विषिनिषेकध यो- 
गिनीवि चार योगविकेन 

, नक्षत्रविचार यात्राक्षो 

" - टमं ञुभाङ्चम शङ्ननि- 
णेय पृदूसेन्ञन श्रादक- 
तम्य ओर उसके आधा- 
रसे अन्य कत्तव्य कमौ- 
का बिथान कियाहै २४९ 

३ काभरूपके बणनमं कूट- 
 स्थोकी पनकिधि 
जीर अनेक वीथोका 

वणेन किया मथाहै २६१ 


(१३); योगिनीतं्रका अनुक्रमणिका ¦ 


। 1 विषय पृष्ठ. 
% देवीका मगवान्‌ विष्‌- 
यक ग्रज्न मगवानका 
प्रत्येक तीथेस्थानमे 
अपने प्रथक्‌ पृथक्‌ 
नामका वणेन करना 
ऋण मोचन माहात्म्य 
सहस्र जन्मार्सेत पाप- 
नाञ्च विषयक देबाका 
ग्रह्न-इसका उत्तर देते 
समय मगवानके द्वारा 
 अश्वक्रान्त तीथेके मारः- 
म्त्यका वणेन है .. २७५ 
८५ अनेक ॐेट-सरावर- 
नदी सौर नदकि वणन 
गयाकूपके माहात्म्यका 
वणेन खरौर तपणञादिका 
फल-फिर मातृमयाका 
वणन श्राद्धषिधि ओर 
माहात्म्य वर्णित है २९९ 
६ श्राद्धके द्वितीयदिनका 


पटल, रिषिय. पृष्ठ 
कततेव्यवणन कग्तेकरते 
अनेक कुण्डका वणेन 
किया टे... ..-. ३६२ 
७ मंत्रोद्धारका वणेन ठेख 
पद्तिमहाल्लानकी विपि 
ओर माहात्म्यका वणेन 
~ ३९२६ 
८ सरस्वती ओर उसङ्‌ पा- 
श्रवतीं तीर्थाक्रा वणेन घार- 
पापनिवृत्तिके दिये म- 
गदतीका प्रन फिर महा- 
देवका उत्तर पापफल- 
मोगके अनन्तर मोक्ष खा- 
यका वणेनहै ... ५४४१ 
९ हरिकषेत्रका वेणेन पोड- 
शोपचार पूनन विधे) 
मणिक्ूटमे विष्णुकी स्थि- 
तिसबेधो देवीका पन 
उका उचर अथ माहात्म्य 
जह वार्त है ,०= छं दद्‌ 


 योगिनतित्रकक,उन्तर खंडकी अनुक्रमणिका समाप्ता । 
न 


॥ भीः ॥ 
योगिनीतन्चम्‌ । 
भाषारीकाप्तमेतम्‌ । 


द ( ) 


मङ्गलाचरण । 


श्रीमत्नीखघनरतिः इाभकरी चन्द्राधच्रूणामणि- 
भेक्तातिप्रामेकवृत्तिरनिरां विज्ञानसम्पत्करी । 
राम्भोवेक्षाति संस्थिता सुरधुनीकाणिन्दिनीपद्रमा- 
होके कोतुकमादपान्यतितयां पायान्मडानी हि नः॥१॥ 
यद्योगिनीतन्वमिदं कन्देयालयरेन मिश्रान्वयसम्भवेन । 
अनूदितं स्वायवचोभिरथ्येम्तदस्तु प्रत्य प्रथमाम्बिका- 
याः॥२॥ 
ॐ केखासरशिखरारूदं श्रं परमेश्वरम्‌ । 
पप्रच्छ गिरिनाकान्तं पावती वृषभध्वजम्‌ ॥ १ ॥ 
मनोहर केडासम-रिखरमं बरषभध्वज परणेश्वर शंकर विराजमान ह; 
उप्तीसमय भगवती पावतीने अपने परति महादेवजीसे पा ॥ १॥ 
श्रीदव्युवाच । 
भगवन्सवधमनज्ञ सवज्ञानमय प्रभो । 
घ्रूचितं योगिनीतन्ं तन्म वद्‌ जग्रा ॥ २॥ 
माहात्म्यं कीत्तितं तस्य पुरा श्रीश्चरमन्दरे । 


वाराणस्यां कामरूपे नेपारे मन्दराचरे ॥ ३ ॥ 
श्री पाबेती बाल-दं भगवन्‌ ! दे सवेधमन्न ! हं सवज्ञानपय {हह 
प्रभो ! आपने पिले श्रीशेट, मन्द्र, वाराणमी, ( काशी ) कामरूप 


(२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नेपाल ओर मन्दर पवैतमें जिसका माहात्म्य कीत्तेन करके सचना मात्र 
की थी, वह “ योभिनीतंत्र ` सुह्मसं किये । हं जगहर { उसकं सुन- 
नेकी मेरी इच्छा बलवती हुड दै ॥ २॥ ३॥ 

इन्ध; उवाच 


० किमि कनि 


शणु देवि प्रव्यामि योगिनीतन्तरभुत्तमम्‌ 


पावने परमं धन्यं मोक्षेकफर्दायकम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेश्वर बोरे-ह देवि ! मोक्षफल्दायक परमधन्य परमपविंज्न ओर 
परमोत्तम योगिनीतंत्रको भ तुमसे कटाता हू, सुनो ॥ ४ ॥ 
गापितव्यं प्रयत्नेन मम ल्व प्राणवष्टभे । 
थ {न्यो रमते नेव तथा कुर्‌ पि्यवदे ॥ « ॥ 
हे प्रियंवदे ! हे प्राणवष्छमे { पर? यत्नपू्वैक सुङ्गे भौर तुम्दं इस 
तंत्रको गप्र रखना चाद्ये तथा एसा यन्न करना चाहिय किं, जससे 
इसको कोई दूसरा ( अनधिकारी ) पराप्त न करसे ॥ ५॥ 
एतत्त वशरोह सुरसुरसुदरेभम्‌ । 
कक्न्ति देवताः सथः श्रोतुं तच्म्‌पुत्तमम्‌॥६॥ 
यक्षा्याः परमेशानि न तेभ्यः काथितं मया । 
कथयामि तव सेदाद्रद्ोऽहे परम सया ॥ ७ ॥ 
हे वरारोह ! सुरासुर दुरम इस सर्वोत्तम तंत्रके पुनमेकी समी देवता 
ञओौर यक्षादिक इच्छ करते है, परन्तु हे परमेशानि ! भने इसको उनते 
भा नय कहा, भं तम्हारे परम स्नेहपारामं वधाः इस कारण तुमसे 
 करहताह्‌॥ ६॥७॥ 
वियुत्कान्तिसमानभदन्ततिवखकिनीम्‌ ।॥ 
नमामि तां विश्वमाता काठमेषसमदुतिम्‌ ॥ 
सण्टमराखवटीरम्यां सुक्तकेर्ची दिगम्बराम्‌ ॥८॥ 


भाषादीकासमतम्‌ । ' क 


` जो विश्वमाता जोर कारमेषक्षी समान कान्तियुक्त दै, उन कारी 
देवीकों नमस्कार करता ह, वकप॑क्तिके तुल्य विजलीकी कान्तिकी समान 
दन्तपंक्ति जिनके मुखेमण्डरमे शोभायमान द । जो गुण्डमारसे शोमा 
यमान ह जो दिगम्बरा ( नग्न ) खरे केदावारी ह ॥ ८ ॥ 
ठखनिहां षोररावामारक्तान्तव्रिखोचनाम्‌ । 
कारकारकटनथवरषन्सुमण्डखाम्‌ ॥ ९॥ 
ओर चायमान जिनकी जीभ ख्दट्दाती है-जिनकं तीनो नेतर 
रक्तवणे र भौर जिनका धर ( विकरार ) राब्द दै, जिनके मुखम- 
ण्डटसे अनन्त चन्द्रमा निकरते दं ॥ ९ ॥ 


अमाकठासमुदधासोज्नरत्कोटीरमण्डलम्‌ । 
ाषद्रयाभूषकणां नानामणिविभू षिताम्‌ ॥ १० ॥ 
जिनके शिर उञ्वट किरीर मण्डल अमावसकी करके समान 
उछछसित दोक शाभाविस्तार्‌ करता दे, दानां कानमे दो शव विभराषेत 
होरदं ई, भिनके सव अंग अनक प्रकारो पणियास विभूषित ६॥ १०॥४ 
सूयकान्तेन्दुकान्तो वप्र त्कणभरषणाम्‌ । 
मृतदस्तसद्श्स्तु कतकाञचा रसन्मुखाम्‌ ॥ ३३॥ 
सयेकान्त ओर चन्द्रकान्त माणेसमपर दसे जिनका सुन्दर कणेभूषण 
अलक्त है, जिनकी कमर सरतकोके सदर हाथोकी बनी कोंधनीसे 
वेष्टित है, जिनके मुखमण्डल अद्रहास्य शोमा पाता दै ॥ ११ ॥ 


सृक्कद्यगखदक्तपाराविस्फारिताननाम्‌ । 
खद्धयुण्डवराभीतितशोभितचत्चेनाम्‌.॥ १२ ॥ 


जिनके दोनो देस शोणितकी धारा निकलनेके कारण शुखमष्टर . 
क्ञोमित हर्दि, जिनकी चा शुना खड, ण्ड, वर॒ ओर अभय 
दाने कोमायमान है ॥ १२॥ 


(४) याभेनातन्जरम्‌ । 


दन्तुरं परमां नित्यां रक्तमण्डितवि्रहाम्‌ । 
शिवपेतप्तमारूढां महाकारोपार स्थिताम्‌ ॥१२॥ 
जिनका देह शोणितकी छटासे मण्डित है, दंतपंक्ति उच्च ओर 
विकर हं, उन परमा ओर नित्या सनातनी देवीको नमस्कार करता हं 
जा {द्धवप्रतपर चदा आर महाकाटकं ऊपर स्थत ह ॥१२॥ 
वामपादं शवड्धार्‌ दक्षिण खोकराभ्छिताम्‌ ॥ 
कोरेसरूयप्रतीकाशां समस्तथुवनोज्ज्वखाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिनका वाम चरण इवके हद्यपर स्थित ‡ ओर जिनके दहिन 
धेरमे समस्त खोक अटकृते है ( उन रिषरूपिणी देदीको नमस्कार 
है >) जिनका कगेडसयतुल्य प्रकाश दै ओर जासमस्त मुवयको सथ 
ज्ज्वठ कर र्टाटर ॥ १४ ॥ 
विदुत्पुञप्तमानाभजस्नदार्वरानेताम्‌ । 
रजताद्विनिभां देवं स्फरेकाचरविगरहाम्‌ ॥३५॥ 
विद्यत्पुजकी समान उज्ज्वल, जराजारुसे विराजित, रजतामेरेका 
समान शोभायमान ओर स्फटिकाचटकं तुल्य ञ्ुङ्कवणे ह्रीरको धारण 
करती हरं ॥ १५ ॥ 
दिगम्बरं मद्यवोरं चन्द्राकेपरिमण्डिताम्‌ | 
नानारुडूरभ्रषादयां भास्वत्स्वणतनूरुहाम्‌॥ १६॥ 
जो दिगम्बर महाघोरदशेन, चन्द्रस्येसे भूषित, अनेक प्रकारके आभृ 
वणोसे ोमित "स्वर ( शुद्ध > सुवणेसरा रोमराजिसे विरा जित॥ १६॥ 
यागिनिद्राधरं सुशं स्मेराननसरोरुटाम्‌ । 
विपरीतरतासक्तां महाकाटेन सन्ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
अशेषन्रह्मण्डभाण्डप्रकाशितमहाबलसम्‌ । 
शिद्ममिर्घोररावारभिर्वषितां प्रस्योदिताम्‌ ॥१८॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ \ (९५) 


जिन योगनिद्रानिरत महादेवका हसता इअ मुखकमल समस्त | 
बह्याण्डके भ्रकारित करता है, महाकार शंकरके विपरीतं रतम जो 
आसक्त है, जो घोर शब्दवाटीं गीद्‌डि्योसे घिरी हे, जो अख्यका 
रके समान भयानकं मूत्तिं धारण करनेवारीं रं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
कोरिकोटिशरचन्द्रन्यहृतात्रखमण्डलखम्‌ । 
सुधाप्ूणशिरोदृस्तयोगिनीभिंविराजिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आर्तसुखभीमामिमदमत्तामिरन्विताम्‌ । 
घोररूपेमहानादेःवण्डतापे भेरषेः ॥ २० ॥ 
गीतरवकंदाठजयरान्द्परायणेः । 
नत्याद्गवादनपररानशञ दगम्परः ॥ २३ ॥ 
रमरानाख्यमध्यरस्था बरह्मादयुपानषेविताम्‌ ॥ २२॥ 
जो अपने नखमण्डलकी प्रभासं अनन्त शरटतुके चन्द्रमाच्छी 
राभाका तिरस्कार करती है, जिनके मस्तकमण्डल ओर दा्थमं सुधा 
विराजमानं है जो रक्तप्रुखवा मदमत्त योगिनीगर्णोमे विराजत है 
एवं महानाद धोररूप, प्रचण्डग्रताप, दिगशम्बखेष सदा तृत्यवां 
निरत शावकंकार ग्राही ( स्रतकका खांखड टिये ) ओर जयशब्द्‌- 
परायण भेरवगणेि वेष्टित उपशानाखथफे मध्यस्थित शौर ब्रह्मादि 
देवतास संषित हं (उन महाकाल दवाकों मे नमस्कार कर 
ताहू) ॥ १९॥२०॥२१॥२२॥ 
अधुना गणु देवेशि तच््रजं सुदङभम्‌ । 
कथयामि तव स्नेदत्न परकार्यं कथचन । . 
अर्तवि स्नेहसंबद्धभक्तया रातोऽस्मि ते परिये ॥२३५ 
है देबेश्वरी ! अब दुरम तन््रराज “योगिनीतंत्र » सुनो { हे 
भिये { दुम्री अतिशय सक्ति ओर सेहके कारण म ॒तुम्ह्यर दां 


(६)  योगिनीतन्त्रय । 


डं, अतएव तुम्हरि परति प्रीतिके वश होकर यह तंत्र तुमसे वणेन 
करता हं किन्तु कमी उसको प्रकाश्च न करना ॥ २३ ॥ 

गुरुमूरखुमिदं शाखं गुरुमूरमिदं जगत्‌ । 

गुरुरेव परं ्रह्म गुरुरेव शिवः स्वयम्‌ । 

गुरुयस्य वक्ञीभूतो देवास्तं प्रणमन्ति च ॥ २४ ॥ 

हे देवि ! यह शास्र ओर जगत्‌ गुरुमूलक हे गुरु ही परब्रह्म र 
अरु दी साक्षात्‌ रिदस्वरूप द, गुरु जेसके बदीमूत होते ई, देवता 
उसको प्रणाम कम्ते ह ॥ २४॥ 

कुष्ठव्यापगख्तपादप्रक्षाटननटर याद्‌ । 

पिविद्मृतभाकवन यः स॒ द्वापुर्‌ बर्जत्‌ ॥ „५ ॥ 

महाग्याधियुक्त होनेपर मी यदि उन गुरूका चरणामृत पिये, तो 
वह मनुष्य देवीपुरमं जाता है ॥ २५ ॥ 

सुरां यद्यप्यसंस्कारां गुवचज्ञानखात्पिमेत्‌ । 

प्रायधित्त न त्रास्ति वेदेऽपि स्थित एष हि ॥२६॥ 

गुरुकी आत्ञाविधिके वशवर्ती दोकर धर्संस्करत सुरापान करनेपर 
भ उसमे प्रायश्चित्त नदीं हे आर उसमे बेदविधिकी अमयादामी 
नदय होगी ॥ २६ ॥ 

अपि तन्धरविरृद्धं वा गुरुणा कथ्यते यादि । 

स्वमत सरसरा वदम्महारुद्वचा यथा ॥ 

सर्व्व युवाज्ञया काय तच्वस्यागमनं विना ॥ २७ ॥ 

शुरु अपना मत जो प्रकारा कर, तं्रविरुद्ध छ्ेनपरभी उसको 
वेदतुस्य ओर महारुद्रदबकेषचन की समान जाने, तखागमके विना भी 
ग॒रुकी आज्ञा सब कायो ही छनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


अ्रेतं देवतेश्वर्य्यं न दवेत रुणा सह्‌ । 
नाद्रेतं पवते कार्येन सम्ूस्तीह भूते ॥ २८ ॥ 
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देवता्ओका रेश्वयं अद्वैत है, युरुके संग उसका अदेतभाव (अनु 
पमेयत्व ›) नरी टै अदैव युरुको बौर शुरुके कायेको अतिक्रम नही 
करसकता इस भूतले गुरुके समान को नरीं हे ॥ २८ ॥ 
गुरुगेतिुरुदेषो गुरुैवी तथा भियं । 
स्वगंरोके मत्य॑खोके नागङोके च वतेते ॥ ५९ ॥ 
हे परिये  स्र्गरोक, मत्यलोक ओर नागरोकमे गरु दी गति, 
यरु ही देव ओर यरु द देवी ६ ॥ २९ ॥ 
अल्पन्ञोऽनल्पविज्ञो वा गरुरेव सद्‌ गतिः ॥ 
गुरुवद्रुपुतरेषु यरुवत्ततसुतादिषु ॥ ३० ॥ 
गुरु अस्पज्ञानसम्पन्न हो वा वहूज्ञानसम्पन्न दहा, परन्तु युरुदी 
सदा गति रै. हे परिये ! समस्त गुरुपुत्र अर गुरुपुत्रके पुत्रसेभी 
गुरुकी समान व्यञ्टार केरे ॥ ३० ॥ 
गुरुपत्नी महेशानि युरुरेव्‌ न संरायः । 
गुगोरुच्छिष्टवदेषि ततसुतोच्छिष्ठमेव च । 
भोजनीयं न संदृदीऽस्त्यन्यथा चेदधोगतिः \॥ ३5 ॥ 
, गरुपरली भी युरु द, इसमे कुछ सन्देह नरह हे महेदानि ! रुकी 
उच्छिष्टके समान गुरुपुत्रकी उच्छिष्ट मी मोन करनी चाहिये, इसमं 
संश्चय न के, इसमे विकार उत्पन्न हीनेपर अधोगति होती ह ॥३१॥ 
गरू च्छि महादेवि ब्रह्मादीनां सुदुेभम्‌ । 
गुरूच्छिषठं तथा प्राक्त मधपूतं परात्परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हं महादेवी !. युरुका उच्छिष्ट अह्यादिकोंको भौ दुंखेम है, थरसुका 
उचछिष्ट महापवित्र ओर परात्पर ( अति दुखेम ) वस्तु ह ॥ ३२ ॥ 





गुरुणा यर्पल्या ५५ एरुपु्ेण वा प्रिये । 
वितलं खात शाद वितिय्‌ । > 3. 
चिरंजीवी जरारोगविसु्खऽथ शिवा भवेत्‌ ॥ ३३1 


(८ ) योभिनीतन्त्रम्‌ । 


॥ यदि वसेत्पथाशद्रषेमुत्तमे । 
चारशम्पन्नस्तत्पादपरिचारकः ॥ २४ ॥ 
तना क व्रान्भोगानन्ते देविगणे भवेत्‌ । 
रुद्रकन्यागणेः सह । 


अपां वीरो विहरति यावचन्द्राकंतारकम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे प्रिये { यरु गुरुपत्नी वा गरुपुत्रका दिया मुष्टिमात्र सुक्ताव- 

शिष्ट अर्थात्‌ भोजन बचाहुयआ अन्न मी जो मनुष्य वीस वषे भोजन 
करता दै, वह जरा ओर रोगसे छ्रटकर चिर मीवी होता है ओर अन्त- 
कालम रिष हो जाता ॥ ३३ ॥ हे सत्तमे ! जो मनुष्य भेराचा- 
रसम्पन्न जोर गुरुके चरणकमखोका सेवक होकर गुरुके निकट पचास 
वषै वास करता है, बह इस लोकम उत्तम मोग भोगकर अन्तको 
देवता अमं गनाजाता ह बह वीर जवतकं चन्द्र सूयं ओर तारे विद्य- 
माने रहत रै, तवतक रूपयवनसम्पन्न रुद्रकन्याआके संग विहार 
करता दै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

प्रातरुत्थाय यो मर्त्यो गुरवे प्रणतिञरेत्‌ 

तत्सुतं तनया वाप प्रणमद्वाधप्वकम्‌ ॥ 


स॒ सिध्यति वरारोहे नात्र कायो विचारणा ॥ ३६ ॥ 
हे वरारोह ! जो मनुष्य प्रातः काटमे उटकर गुरुको गुरुके पुत्रको 
वा शुरुषी कन्याको बिधिपूवंक प्रणाम करता है वह अपश्य सिद्ध 
होता है, इसम्‌ सन्देह न्च ॥ ३६ ॥ 
यू्राञ्चपा रः स्यन्‌ नित्य प्रातश्च तन्सुखः । 
गुर्‌ तद्यितां पुान्पुतीरुदिरय मानवः । 
प्रणमेद्धक्तेयुक्तः सः सिद्धो नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
जिस ओर गुरुका स्थान है, मतिदिन प्रातःकरमं उसी ओरको शुख 
कृरके रुखूको गुरुकी पत्रीको बा उनके पुत्रको अथवा उनकी कन्या 


माषादीकासमेतम्‌ । (९3 
उदेश्य करके जो मनुष्य भक्तियुक्तं चित्ते पणाम करता ह, वह इस 
लोके सिद्ध होता दै, इसमे सन्देह नरी ॥ ३७ ॥ 

गयोः स्थानं हि कैरासं तत्र चिन्तामणेगहम्‌ । 
वृक्षाछिः कल्पवक्षाछिः खता कल्पर्ता स्मृता । 
जर्खातं स्वगगङ्धा सवं पुण्यमयं शिवे ॥ २८ ॥ 
गुरुगेहे स्थिता दास्यो भेर्यः परिकी्तिताः। 
भृत्यान्भेरवरूपां भावयेन्मतिमान्सदा ॥ ३९ ॥ 
प्रदक्षिण कृतं येन गुरोः स्थानं महशवरि । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ ० ॥ 
शरुका स्थानी केखास दे, रुका गरही चिन्तामणिका ग्रह दै, 
गुरुकी वक्षावरीदी कल्पव्क्षाटी है अथात्‌ बहक वृक्ष कल्पब्क्ष दें 
ओर गुरुजीके घरकी रता कस्पलता है. गरुजीके धरका जरु स्वर्यं 
गंगा है. अतएव है दिवे ! युरुका समस्तही पुण्यमय है. हे महेश्वरि [ 
मतिमान्‌ मनुष्य पिचारते दं फि, गुरुके घरमे स्थित दासी भरीदुल्य 
ओर सेवक भेरवसरूप दे । जो गुरुके स्थानकी प्रदक्षिणा करताै बह 
मनुष्य सप्तद्वीपा प्रथ्वीको प्रदक्षिणा करके उसके फरको पाता ॥४०॥ 
श्रीदेव्युवाच । 


गुरूः का वा महदशान वद्‌ म कर्णामय । 

तत्वादधिक एवायं यस्तया परिकीर्तितः ॥४१॥ 

श्रीदेवी जीने कहा-षै महेशान ! दे करुणामय ! गुरु कौन ह 
उसका स्वरूप मुड्से कह, आपने तचज्ञानसेमी गुरुको.अधिक का है 
अतपएथ इसका विंदोष विवरण सुननेकी मेरी इच्छा है ॥ ४१ ॥ 

| इश्वर उबान्च.। 
आदिनाथो महादेषि महाकालो हि यः स्परतः । 
गुरुः घ एवं देवेशि सवेमन्त्रेऽधुना परः ॥ ४२३ ॥ 





( १०) योगनितिन््रम्‌ । 


रोषे शाक्ते वैष्णवे च गाणपत्ये तयन्दव । 
महाहवे च सौरे च स गुरना संशयः । 
मन्छवक्ता स एव स्यात्नापरः परमेश्वारे ॥ ४२॥ _ 
ईश्वर बोरे-हे देवेशि { हे महादोषं ! जो आदिनाथ महाकाल द, 
वहो इस समय परम गुरु ह. रव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, एन्दव, 
महदेव सौरादि म्मे वदी म्रवक्ता है, अपर गुरु कोई नदीं है, इसमं 
सन्देह नरी ॥ ४२॥ ४३॥ 
मन्प्रदानकारे टि मानुषो नगनन्दिनि। 
आधिष्रानं भवेत्तस्य महाकाटस्य शाङ्करि ॥ 
देविं ह्यमानुषी चयं गुरुता नात सञ्चयः ॥ ९ ॥ 
हे परमेश्वरी ! हे पवेतनन्दिनी ! मन्त्र देनेके समय वही मानुषरूपसे 
मंत्र देते ह. हे शका? ! उम समय उन महाकाछकादी अधिष्ठान होता 
ह, इस कारण हे दो ! गुरुके कमेको अमानुष जाने । इसमे सन्देह 
नहीं ॥ य ॥ 
मन्वदाता शिरःपद्ये यज्ज्ञानं रते गुर्‌ः । 
तज्ज्ञानं इरत देवि शिष्योयं श्ीपिपङमे ॥४९५॥ 
शिवसरूप मन्दता यु दिरोरूपपद्मे जिस भकार ज्ञान्‌ करते ह 
हे देषिं ? शिष्यभी निज शीषेकमटमे उसीपरकार ज्ञान करते ह॥४५॥ 
अतएव मद्रान एक एव गुर: स्मृतः । 
अधिष्ठान भवेत्तस्य मानुषस्य महरवारं । 
महात्म्यं कोतितं तस्य॒ सवेशा्ेष शाङ्करः ॥४६॥ 
_ अतएव ₹ महेशाने  युरुकोदी एकमात्र प्रधान जानना चहिये । 
हे महेश्वरे ! मंच दनेके समय उन अमानुषं देवका अधिष्ठान होति 
हे शाङ्करे ! उन गरुका माहात्म्य खव श्रमे कहागयदि ॥ ४६ ॥ 


भाषार्टाकासमेतम्‌ । (११) 


षिञ्येषमदुवक्ष्यामि माहात्म्यं युरुगोचरम्‌ ¦ 
पञ्युमन्धप्रदाने त मयोदा द्र्पारषी ॥ ४७ ॥ 
मेने तुम्दारे परति रुका माहात्म्य विश्वरूपषे वणेन किया हे, 
पशचमत देनेमे युरुकी ददपौरषी मयोदा हे ॥ ४७ ॥ 
वारिमन्रप्रदाने तु पञ्चविंरातिपोरूषी । 
महाविद्या सव्वासु पञ्चाशत्पोरूषी मता ॥९८॥ 


अ, 9 


वीरमन्तर देनेमं पचीस पौरुषी ओर सवे महाविच्यामत्र देनेमे पचास 
पौरुषी मयादा है ॥ ४८ ॥ 

ब्रह्मयोगग्रदाने त॒ मयादा शतपोरषी । 

्रह्मयोगो महादोवि भेरुण्डायां प्रकतितः ॥४९॥ 

ब्रह्मयोग देनेमे शतपौरुषी मयादा जाननी चादिये । ह महादेवि ! 
मेरुण्डातन्त्रमे जह्यमयोग कटाभया है ॥ ४९ ॥ 

गुरुपादोदकं पुण्यं सवेतीथावगाहनात्‌ । 

सवतीथावगहे तु यत्फटं प्राप्रयान्नरः ॥ ५० ॥ 

तत्पर प्रापयान्मत्यो पादोदककणाट्ररोः। 

स॒ स्नातः सवतीथषु योऽमिषेकं ततश्रेत्‌॥५५१॥ 

सवृ दयाम स्नान करनसे जो पुण्य होता है, यरुका चरणासत 
पीनस भा वही पुण्य होता है. सव तीम स्नान करके मनुष्य जो फट 
पाता है गुरुके पादोदकका कणमाच्र पीनेसेभी बही फट त्राप्त होता है. 
जो मनुष्य गुरुके पादोदक ( चरणाश्त) मे स्नान करता है, उसुको 
एक कारेदी सै तीथोे स्नान कनेक फट मिलजावा ह॥५०॥९५१॥ 

पीतं एतञ्च रुते सवेपएपेभ्य एव 

विशेषतो महामाये तत्छ॑माच्छिवतां तर्नेत्‌॥२॥ 





६१२) योगीनीतन्तरम्‌ । 


१५ कनेपर संपूण पर्पोसि छूटकर पवित्र होता टै \ हे महामये 
विद्येषकर इत पादोदक पीनेके फरपे वह्‌ तत्कार श्षिवका स्वरूपटाम 
करता है ॥ ५२ ॥ 

यरोः पाद्रजो भध धारयेदयस्तु मानवः । 
सवपाप्रानपुक्तः स शवा नार सरायः ॥ ५२ ॥ 

जो मनुष्य जपन मस्तकमे गुरुके चरणकमर्लोकी धूरि धारण करताहि 
वह सव पापास द्ुटकर शिवकरे तृल्य होता है इसमें सन्देह नही।५३॥ 

तेनेव रजसा देवि पिकं यस्त॒ कारयेत्‌ । 
चतुभुजा न सन्देहः स वैङ्कण्डपातिभवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

हे देवि ! रस पद्ग्नमे जो तिलक करता दै वह चतुभज होकर 
बैुण्टठपति हाता है इसम सन्देह नहीं ॥ ५४ ॥ 

तद्रना भक्षितं येन एकस्मिन्दिविसेऽपि च । 

कारियज्ञोद्धवं पुण्यं रभते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ ` 

जो मनुष्य एक दिनभी गररुकी पदरज भोजन करता है वह करोड 
महायज्ञ करनेक पृण्यको पाता है इसमं सन्देह नरी ॥ ५५ ॥ 

इति त कथितं देवि रस्यं गुरुगाचरम्‌ । 

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वकीयं ङरपोरुषम्‌ ॥ ५& ॥ 

हे देवि ! यह मेने तुमसे युरुका रस्य कहा स्वृकीय ङठ्पौरूष 
स्वरूप इस गुरुतखको परमयत्नसदहित शप रक्खे ॥ ५६ ॥ 


इति सर्वतन्तोत्तमो्तभ प्रीयोगिनीतन्ते देषीश्वरसम्बादे 
माषारीकायां चतु्िदातिप्ताहसे 
प्रथमः पटहः ॥ २५ 





माषारीकासमेतम्र । (१३) 
श्रीदेव्युवाच । 

परमानन्द्सन्दोह्‌ चराचरजट्भरो । 

श्रुते ते गुरुमादास्म्ये गह्याद्रद्यतर हि यत्‌॥ १॥ 

श्रीदेवी बोटी-ह परमानन्दसन्दोद ! हे चराचर जहो महादेव 
आपसे भने गर्यसे भी युद्यतम युरुका माहात्म्य सुना ॥ १॥ 

अह ओतुमिच्छमि कारठीं सकरतारिणीम्‌ । 

कथिता सा महाविद्या सिद्धिषिया च यामे ॥ २॥ 

हे देषे ! अव मे अखिलतारणी कािकाविद्याका विषय सुननेकी 
अभिराषा करती ह्‌, उस महाबिदया ओर सिद्धविदयाका विषय याम- 
तन्त्रम करागया है ॥ २॥ 

महामदाब्रह्मविदयां चायुण्डातन्गोचराम्‌ । 

आज्ञापय महाकारीरहस्यं छपया शिव ॥ ३ ॥ 

तन्तरशास्मे महामहा ह्यविद्या ओर चायुण्डाका दिषय वर्णित 
हआ दै. हे महादेव ! मेरे परति करुणा प्रकाश करके यह काटीरहस्य 
वणेन कीनिये ॥ ३ ॥ 

टश्वर उवाच । 

महामरात्रह्मषिद्या पेयं कारिका मता । 

यामास्राय च निवाणमुक्तिमेति नगधमः ॥ £ ॥ 

सेश्वर बोरे-यह . महामहा ब्ह्मविधाही कालिका टै, नराधम 
मवुष्यभी इस वि्याको प्राप्रहीकर निवोण शुक्तिखाम करनेमे समथ 
होता ३ ॥ ४ ॥ 


रदस्य कथ्यते देवि षवखोकास्तथवैच। 
अस्या उपासकाश्चैव तऋह्विष्णुशिवाद्यः ॥ ५ ॥ 


६१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कालिकायाः प्रसादेन सव मुक्तयादिभागिनः। 


रहस्यस्य सह्रावत्या जप्त्वा वापे का्शः ॥ & ॥ 
दं दवि { ह्या, विष्णु आर रिवाद्‌ं सव इन महामहा बदयाक 
उपासक ह । हे देवि ! अव रहस्य कहता ह, समस्त लोकदी उपासक 
दोसक्ते दै काटिकाके प्रमादे सभी मुक्ति आदिके भागी दोसकते 
ष, उस कालिकािदयाका मंत्र सहस्रवारं बा करोडवार जप 
क्रे ॥५॥ ६ ॥ 
भाग्यृवाजायते यस्मात्कालीसाधनतत्परः । 
कारी च जगतां माता सवशाघ्चेषु निथिता ॥ ७ ॥ 
कालीक साधने तत्पर मनुष्य उस पुण्यफटसे भाग्यवान्‌ होतहि 
काटी जगत्‌ माता है यह सव शाम निश्चित हज हं ॥ ७॥ 
काटीमन्ञ नपेया हि काठीपुत्रो न संशयः ॥ < ॥ 
जा मतष्य काटिकाकरा मन्त्र जपता ह, वह काटीक्षा पुत्र टं इसम 
सन्देह नदीं ॥ ८ ॥ 
त्यजसि त्वं परञतत्पुमांसं परमं तथा । _ 
स्वरूपं त्वं कवित्कां त्यजसि त्वं जगन्मय । 
काटीषिद्यां समाप्ताद्य न व्यक शक्नुयात्कचित्‌ ॥९॥ 
हे जगन्मये ! कारीमन्श्रपरायण इस परमपुरुषो तममी कदा- 
चित्‌ त्याग करसकतीदो ओर कदाचित्‌ स्वरूपत्वभी त्याग करसक्ता 
हे, किन्तु काटीविद्या इस पुरुषको प्राप्त होकर कभी त्याग नदी कर 
सक्ती ॥ ९ 4॥ | 
गच्छच्छ दस्य शूद्त्वं ब्रह्मणानां च विप्रता । 
मन्छग्रहणमाते त॒ सवे श्िवसमाः किं ॥ १० ॥ 
यद्यपि शयद्रकी श्रता ओर ऋह्मणकी विप्रता चरीजाय, किन्तु 
ालिकाका मन्जम्रदण करते मनुष्य रिषके तुल्य हीजाताहे ॥१०॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( १५ >) 


वाराणस्यां समासाद्य गङ्ख चैव तथेव ते । 
कारीमेजयहादेव स्व रिवसमाः किं ॥ ११ ॥ 
यह शुद्र ओर बाह्मण यादि वाराणसी नगरी वा गंगाके भ का- 
लीमेत्र ्हण्‌ करं तो पे सब तत्काल रिवकें समान होते द ॥ १९ ॥ 
आपि चेत्तत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌ । 
तस्येव जननी घन्या पित्ता तस्य सुरोत्तमः ॥ ३२॥ 
हे देवि ! यदि तुम्दारीस्षमान नायी ओर मेरे समान पुरुषदहातो 
मनुष्यके माता पिता धन्यकादके योग्य हो सक्ते दं (परन्तु यह सब 
कारक मंत्रमे रत रहनसेही होना सम्भव है ›) अतएव उसकी माता 
पथ्वाम धन्य जौर उसका पिता सुरोत्तम होता है ॥ १२ ॥ 
तस्थेव पित्रः स्वगं यानि यस्माल्घुदंख्भम्‌ । 
येन भाग्यवज्ञादेवि काटी सा त्वं समाधिता ॥ १२ ॥ 
अत्नत पतर नसा पुण्यकरमणाम्‌ । 
यदस्माकं ठे पुज: काठमन्रयुपाश्रयेत्‌ । 
तदा सुक्तिपुरी प्राप्य विरोमेम सदेव हि ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य भाग्यके वरा होकर काटीका आश्रय रेता है, उसके 
पितर दुटेम स्वको प्राप्र करते ह ॥ १३ ॥ पुण्यकारी मनुष्यके पितर 
कापमरना करते रहते द कि, हमारे कुलम ॒पुत्र कब कारीमन्तका 
आश्रय करेगा; जिससे हम सुक्तिको प्राप्त होकर नित्य आनन्द 
करगे ॥ १४ ॥ 
काटी तार. तथा चिन्ना यरं भूपतिस्तथा । 
एकरूपेण बोद्धव्या भेदेन नरकं नेत्‌ ॥ १५ ॥ 
काटी तारा ओर छिन्नमस्तादि अन्यान्य महाविद्या यरु मीर भू- 
पति इन सबको दी एकरूप जान भदज्ञान करनेसे नरके जाना 
पडता दै ४ १५ ॥ 


६१६) योगिनीतन्तेम्‌ । 


ताराशिष्यस्त्यनेत्काटीं काटीशिष्यस्तु तारिणीम्‌ । 

चन्नामहिषमर्दिन्योः कदाचित्पजनं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 

किन्तु ताराका शिष्य काटीकी प्रूजान करके ताराकीष्ी ओर 
काटीका शिष्य ताराकी पूजा न करके काटीकीही प्रजा कै, कमी 
( विशेष आवश्यकता होनेपर ) छिन्ना ओर महिषमर्दनाीकी पूजामी कर 
सकता ट ॥ १६ शदे 8 . 

यादे वा पूजयदेषि नान्यदेवान्प्पूनयेत्‌ । . 

कृारीतरेन च सेभाव्य त्वन्यां वा पूजयेच्छिवे ॥ ३७॥ 

दे टेवि ! यदि पूजाही करे तो अन्यकी पूना न करे ताराकी 
काटीरूपमं ओर काटीकी तारारूपर्मे मावना कंरके अन्यत्र पूजा 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

या काटी परमा दया सेव तारा न संशयः । 

एतयभदभकिन नानापन्म मकवन्त ह । 


उक्तं तत्कारिकाफत्पे ताराकल्पे च ते मया ॥ १८॥ 
जो परमा पिद्या काटी दहे, बही परमाबिद्या तारा टे, इसम्‌ सन्देह 
नदी इन दानक भेदभावसे नाना प्रकारके पत्र हए देवि! मेने 
तुमसे कालिकाकल्प ओर तारकल्पमे इह सभी कटे दे ॥ १८ » 
श्रीद्च्युषाच । 
नानाविधानं देवेश कथयस्व प्रियम्बद्‌ । 
विशेषतो महादेव रहस्यं जपकमंणः ॥ १९ ॥ 
श्रीपेतीजीनं कहा-हे देवद ! हे प्रियम्बद्‌ ! आप सुञ्चसे अनेकं 
प्रकारक वधान क्य 1 हं महादव ! विंद्यष करके भम जपकमेका रह्‌ 
स्य सुनना चाहती हू ॥ १९ ॥ 
उवाच । 
वणेमाख ज्चुभा प्रक्ता सवेमन्धपदीपनी 
तस्याः प्रतिनिधिदषि मदाङखमयी श्चुभा ॥ २ ॥ 


भाषाटीकसिमेतप्‌ । (१७) 


इश्वर ( महादेवे ›) बारे-ह देपि ! सव मत्राको उहीपनकारिणीः 
वणमाटा ही कल्याणके दानी कहकर शमं उक्त इड द, हे पद्य- 


दे ! उस वणेमारखाकी प्रतिनिधि महा्ंखपयी मा मंगर्दायि- 
नीह ॥ २०॥ 
महाश्चङ्धा करं यस्य तस्य सिदिश्द्रतः। 
तद्भावं वीरवन्ये स्फारिकी सवेसिद्धिदा ॥ २१ ॥ 
जिसकं दाथमं महश्चंखकी माला ६, उसको तिद्ध निकर ही वेय- 
मान रहती ह, ह बीरवन्ये ! उसके अभावयं रफरेककी मारको दी 
सव सिद्ध याक दनवारी जाने ॥ २१ ॥ 
मणिसंख्यां महादेषि मायाः कथयामि ते । 
पञचविंशातिभिमोक्षं पुषिदा सप्त्िशापिः ॥ २२॥ 
हे महादेवि ! मालक मणिस्तख्या कता द्र, सुनो । पंचविंशति 
( २५ ) संख्यामं माक्षलाभ, सप्तविराति ( २७ ) संख्यापं पुष्ट 
टलाभ )२२॥ 
तिशद्धिषनाशिदः स्यात्पञ्चारान्मन्धिद्ये । 
अश्त्तररशतः सववा सिद्धर्‌ महश्च ॥ २२॥ 
तीस संख्याम धनासीद्दे, पचात संख्याय मन्तसिद्धि ओर हे मदे- 
ग्वार { अष्टोत्तरशत (१०८ ) संख्याम सभी कामना सिद्ध 
होती ह ॥ २३ ॥ . 
श्रीदग्युषाच । 
एतत्साधारणं प्राक्त विषं फामिनां बद ॥ २४ ॥ 
देवी पवेतीजी बोटीं-दं देव ! यह तो साधारण ही कहा, कामीज- 
नौके पक्षम विरीष करके का ॥ २४ ॥ 
श्रीशेव उद" 
दन्तमाख जपे काया मड धाया नृभिः शुभा । 
कृत्तेव्या मन्तरसंख्या तथा ग्रिये ॥ २५ ॥ 


{ १८)  योगिनीतन्त्र्‌ । 


सवंविद्धिषरदा मास राजदन्तेन मेरुणा । 


अन्यापि च देवेशि मेरुतेनेवमादिशेव्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीपहलविजी वारे-हे प्रिये ! जपविषयमे दन्तमाला दी कतव्य है, 


[के [९ होती 


उतस्तको गेम धारण करनेसे षह ज्ुमक्ताधिनी दती है, यदि दशनदारा 
 अन्त्रसंल्या कत्तव्य हो ॥ २५ ॥ तो राजश्न्तको मेरु केसे उक्त 
माटाङे दारा सब कामना सिद्ध हती है । ह देवि! अन्य पर्ज- 
ममी पेरुके स्थटमे यह राजदन्त शरेष्ठ दे ॥ २६॥ 
सङ्ल्पवाक्ये या ष्या संख्या तु जपदोपयोः । 
तां शृणुष महृशानि कमेण कथयामि ते \+ २७ ॥ 
दे महेश्वरि ! संरपवास्य एवं जप ओर होमम्‌ जे संख्या दै, वह 
ऋपमसे कट्ता हू सुन, ॥ २७ ॥ 
रतं सषपरमयुतं रश्च कोटिल्तयव्‌ च । 
सभ पारसख्येयमविशेषं महेरषारं ॥ २८ ॥ 
विशेषे त॒ महेशानि रिशिष त्वाचरेत्कवित्‌ । 
रातादप्रातेतख्यायामष्ट तताधिकं जपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दे महानि ! शत, सहस, अयुत, ( दशषदस्त > रक्ष, ओर कोरि 
सपेत्र यदी सख्या निरूपित है की भी विशेष न्ह है ॥ २८ ॥ हं 
देवि ! जपविषयम कटौ वश्चष यही टै कि, रताद संख्ये अ संख्या 
अधिक अयौत्‌ सौके स्थानम एकौ आठ जप कना चाहिय ॥२९॥ 
यन्तपवेद्धितयं हित्वा चा्टकपवेभि 
जपान्ते च तरथा मादु क्षिवे वे धारयेत्ततः ॥ २० ॥ 
आदि ओर अन्क्न्यद्‌ दह परे त्यागङृर अष्ट पवेसे जप कनः 
चये जपके अन्दं शिद्मारा.कारण करि ॥ २०॥ 






माषारीकासमेतम्‌ । ( १९१५ 


ह क 


रकुष्पाध्येवीनेन घरवाद्यपुरःसरम्‌ । 

देषये समरपयेदधीमान्फरं तनपकमेणः ॥ ३१ ॥ 

हं देषि ! बुद्धिमान्‌ पुरुष रक्तपुष्पका अध्य बीन ओर षटद्रारा 
बाजा बजाकर जपकायेका फट देवको समपेण करे ॥ ३१ ॥ 

साङ्गोपाङ्गेन देविशि रहस्यं जपकमणः। 

उक्तं सरस्वतीतने तस्मालानीह कामिनि ॥ ३२ ॥ 

हे देवोशे ! जपकमैका साङ्गोपाङ्ग रहस्य सरस्वतीतं्रभं कदा है 
उससे जानना ॥ ३२ ॥ 

करमां मश्शानि शिवक्तकिमेण च। 

शृणुष्व परमेश्चानि सषेमन्प्रिद्धये ॥ २३ ॥ 

हे महेशानि ! हे परमेश्वरि ! सव मत्रसिद्धिके निमित्त दिवश्चक्तिके 
कमसे करमालाका विषय सुना ॥ ३३ ॥ 

अनामामध्यमारभ्य कनिष्ादिकरमेण च । 

 तत्पाडवम्ूरखपयन्त प्रजपएह्‌ शेपवार्भः ॥ २९४ ॥ 

अनामिकाके मध्यपवेसे आरंभ करके कनिष्ठादि अगुखिर्योकं ऋमसे 
तजेनीके मूटपयंत दश्च पवेद्रारा जप केरे ॥ ३४॥ 

मध्यमामूरतोवापि मेरुत्वेन समाचरेत्‌ । 

अष्टोत्तरं जपेदेषि आद्यन्तद्ितयं स्थनेत्‌ । 

शिवमाख समाख्याता सक्तेमासं यृणुष्व मे ॥ २५॥ 

मध्यमाके मूरुपुवको मेरुखूपमे विचारे । ह देवि ! अष्टोत्तर जप- 
कारमम आदय ओर अन्तम यह दी त्यागे बह रिवमाला कही अव 
शक्तेमाख सुनो ॥ ३५.॥ | 





(२०) योगिनीतन्तम्‌ । 
अनामिकाके मध्यपर्वेत्ं आरंम करके कनिष्ादिक्रमसं तजनीके प्रर 
पय्यैत दश्पवद्रारा जप कौ ॥ २६ ॥ 
मध्यम 7द्तव पव तजनन्याः परमश्वार । 
मेर जानीहि दवो तदयं न स्परञञेच्चित्‌ ॥ २३७ ॥ 
हे परमेश्वारे ! पध्यमाके दोनों पवेको तजेनीका मेरु जानना चाहिये 
इस कारण उन दानक स्पशो न करे ॥ ३७ ॥ 
अष्टात्तरजपे पव आयतं द्वितयं स्यत्‌ । 
ननत्य जप कैर्‌ दयन्न व्‌ कम्य कदाचन । 
म्यं चापे करे इयानमारखभावे च मधये ॥२८॥ 
अष्टोत्तर रपकाटमे अद ओर अन्त परेको त्याग 2, नित्य जप- 
कोटी करमालादाया करना उचित है, किन्तु काम्यजप करना उचत 
नहीं टै। हं प्रिये ! पाटा अमाषमं क्रम्य जप करटेनमे भी हानिः 
नही है ॥ ३८ ॥ । 
नित्यकमान्विता जापा नित्यजापः स हारितः । 
स्नानं च तपणं शेभो वरिस्तपिश् नित्थतः ५३९ ॥ 
नित्यकमेमे जो जप करना चादिये, बही नित्यजप कहता स्रान 
तपण, टम, बि ओर त्रपि यह सव नित्यकर्म मिनेगये ह ॥ ३९॥ 
अनुखोपवियमाभ्यां सषमारमु संजपेत्‌ । 
केवटंचानुखामेन प्रनपेत्करमाख्या ॥ ४० ॥ 
सवं माटाजामं अनुलोम अर वखमद्धागा जप करना चायं कर 
माले केवट अनुरोप्रकेही कमाटसार जप करे ॥ ४०॥ 
पुमन्तरं परजपहोषे शिवरसम्भवमाख्या । 
ङाक्तिमेतं परो राकिसम्भवमाख्या ॥ ४३१ ॥ 


हं दवि ! श्चवमालद्रागा पपन्रजप आर्‌ श्ाक्तमाखदारा चक्तमत्र 
- जपनां साह्यं ५॥४९॥ 


माषारीक्रासमेतम्‌ । ` 18. 


चंद्रमतर नपेदूवि तथेवं वेदमातरम्‌ । 
सावित्रीं प्रजपदषि करेण रिवमाख्या ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमन्धं जपेहेवि कराद्वा शक्तिमाख्या । 
साविन्नीजपने शस्ता सदा करमार्का ॥ 
स्फाटिकी मोक्तिकी कोशी रास्ता स्याच्छलसम्भवा९२े 
हे देष ! चन्द्रमत्र ओर वेदमाना सावित्रीका मंत्र करद्वारा जपे 
ओर शिवमारमे सावित्नीके मं्रदः। जप ओर करद्रारा तथा शक्ति 
माटासे चन्द्रका जपे सावित्री मंत्र जपनेमे कर्मारा अथवा 
स्फटिकनिरमित मोतियोकी कोशी जथात्‌ ऊुरानिभिंत ओर शंखनिर्मित 
माटाभी श्रेष्टे ॥ ४२॥ ४३॥ 
वैष्णवे तटक्षीमा गजदृन्तगंणेश्वर । 
बिपुराजपनं शस्ता रद्रा रक्तचन्द्नेः ॥ ४४ ॥ 
वेष्णवमन्त्रके जपनेमं तुटसीकी माला ओर गणेश्चजीका मंत्र जप- 
नेमं गजदन्तराचत माल श्रेष्ठ दै रुद्राक्ष ओर रक्तचन्दननिर्मित माला 
त्रिपुरा दवीक जपम उत्तमदहै॥४४॥ 
समान द्ववधत्तरबीजेधूमावतीजपे । 
कृरपवंसमुद्धतनाडया संग्रथिता सती ॥ ४५ ॥ 
ओर धूमभावतीका मंत्र जपनम उमक्ञानोत्पन्न घत्रेकी माल श्रेष्ठ 
होती टै हे महे्रि } करपवोनिधितत माङ नाडीद्वाया गूंथी जाकर५५॥ 
रास्ता च.वगलगुख्याः सत्य सत्यं महशवरि ॥ 
जसङ्रप्यत्व सत्य स्यप्रयूनाभिकषश्यपि वा .॥ 
न्‌ सम्यक्फटमाग्भूयात्तस्मछन्नियममाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


ब्रगकामुरखीके मत्र जपने श्रे हेती है; देवि ! यह ने चमसे 
सत्य ही सत्य कहा ह 1 बिना संकल्पय किये जो जप कियाजादादै 


(२१). योगेनातिन्त्रम्‌ । 

अथवा मियमसे कम वा अधिकं जो जप कियाजाता है. तौ उससे 
सम्यक्‌ प्रकार फलका भागी नदीं होता, इस कारण निथम बोधकर 
जप करै ॥ ४६ ॥ 

ताम्रपत्रे सदूव्‌ञच सत्र जलप्ररतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

सङ्करं सकं देवि गृदीत्वाचम्य कल्पत: ॥ 

अभ्यच्यं च वि करुणामयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

यक्षारावद्ना वापि दषन्दाामुखोऽपि वा ॥ 

मातं पक्षं तिथिञ्ैव देवपवादिकं तथा ॥ ९ ॥ 

५. य गते नाम च कामिनाम्‌ । 

कमाण्यय करिष्येऽहमेरान्यामुप्सजेत्पयः ॥ ५० ॥ 

सतिल, सदूबादर, जलपूरित, सङ्ग ओर फटसदित ताम्रपात्र 
ग्रहणपूवेक विधिके अनुसार आचमन ओर शिरःपदामं करुणापय 
गुरुकी अचेना करके कौवेरी अथात्‌ उत्तरदिशाम वा द्वन्द्राश्चा अथात्‌ 
रवे दिशामं सुख करके मास, पक्ष, तिथि ओर देवपवादि एष आयन्त 
काट ओर यजमानका मोर तथा नाम उचारणपूवंक “मै क्रिया 
जप, करूंगा ” यह कहकर इशानकोणमे जल डद ॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ ४९. ॥ ५० ॥ 

चान्द्रः सरस्तु सवत्र चादरः स्यात्तिथिचुोदने। 

चान्द्रोऽपि मुख्यः सर्वत्र गोणस्तु ङ्ररकमणि ॥५१ ॥ 
चान्द्र र सौरकाल सवेत्र ही प्रशस्त दै, किन्तु तिथिनिणैयमें 
चान्द्रकाल प्रश्चस्त है चान्द्रकाल मी सवत्र मुख्य हे, किन्तु कूरकरमैमे 
भौण है ॥ ५१॥ । 

ऋणदाने तथा दाने प्रोष्ठप्यादिषए पिये । ` 

भासो नाक्षत्रिक प्रोक्तः सावनो वषेपवोणि ॥ ५२॥ 
 ऋणदान ओर दानमे तया प्रौठपययादिम्‌ नकषत्रिक अथात्‌ नकषत्रसे 
 होनेवाला मास उक्त होता दै साकभृष्मस वषपर्वमे उक्त होता है ॥५२॥ 


माषारकितमतम्‌ । ८२३9. 


एवं युगे युगे प्रोक्तः कख सारस्त॒ सवेतः। 

सोरे मासि युमा दि न चान्द्रे न च तारके ॥<५३॥ 

न सावनो मरश्चानि यस्मात्सा वफ़ा भवेत्‌ । 

क्रियावती वेदमयी चान््रमासेऽपि शस्यते ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार युगयुगमे उक्तं होता ह, कलिदुगमे सवत्र ही सौरमास 
उक्त होता है, सौरमासमे दीक्षा कल्याणदायिनी होती टै, चन्द्र का 
नाक्षत्रिक अथवा सावन मासम दीक्षाका विधान नरह हे, क्योकि 
इन सव मासमे दीक्षाग्रहणसे ङछ फट नही हति, वेदमयी क्रिया 
चान्द्रमासम मी शष्ठ ॥ ५३ ॥ ५४॥ 

शुद्धपक्षे शुभं सर्वमञ्युभं च पितेतरं । 

ग्रातःकार समारभ्य यावन्मध्यदिनं खः । 

तावत्कमाणि कुवीत यः पम्यक्फटमीहते ॥ ५८९ ॥ 

शुङ्कपक्ष सवत्र ही ञ्युम है ओर कृष्णपक्षकों सवत्र अञ्युम जनि ४ 
जो सम्यक प्रकृए फटकां कमना करे, वह्‌ प्रातःकारसे आरभ करक 
मरध्याहप्मयन्त सब काय कर्‌ ॥ ~~ ।॥ 

कूरकर्माणि कुवीत रषेऽपि परमश्वारं । 

गते तु प्रथमे यामे ततीयप्रहरावधि ॥ ५६ ॥ 

हे परमेश्वारे ! करूरकम दीषमं भी करनेसे कोड हानि नरी दै, प्रथम 
प्रहर गत हनपर तृताययाप्रपयन्त ॥ ५६॥ 

कालो नक्तं जपस्याोक्तः पूनाकाटमितः -युणु । 


अद्धयामे गते नक्तमद्धेयामे स्थिते सदा । 
पूजाकाले भवेद्यामश्वतुवेगंपरदः सदौ ॥ ५७ ॥ 


[$ द्वे वर्क ये ठ रतरिमध्यमयामयोः । 





(२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


यद्यनपतं हृतं यद्यत्कृतं वा मोक्षसाधनम्‌ । 

तत्सवेमक्षयं याति तथानन्त्याय कर्पते ॥ ५९ ॥ 

जपका प्रशस्त काट कटा, अव पूनाका समय सुनो । रात्रिका 
अद्धंयाम वीतनेपर अद्धेयाम स्थितिपयैन्त पूजका काल दै, इस 
काले पूजा कनेसे चतुवेगे ( धमे, अथ, काम, मोक्ष ) प्राप्त होता 
डे, इसमे सन्देह न्ष । रा्िके पध्ययामकी जो दों घडी रीष रहती 
ह, उनको महारात्रि कहते ईं, महारात्रे जो कम किया जातादहै, 
बही पोक्षद्रायक्र होता हे । वही सवर फड अक्षय होता दहै ओर अनन्त 
ुण्यफलप्रद्‌नि करमकता टै ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

स नक्तो वेष्णे सोरे महाप्तोरे च पेते । 

म्यह च अना दति शशल्भमणाद्नना । 

दक्षा काका प्रयरनन शुद्धपक्षविमदृतः । ३० ॥ 

वेऽणवकमे, सौरकम्‌, पदहासौर ओर पेत॒क कमे रातरिकाल्मं करना 
उवित नाद्‌, ६ दपि ¡ पध्याहक आतिरिक्त, चन्द्रग्रहणक अतिरक्त 
क्कः ओर कृष्णपक्षके मेदे यत्नसहित दीक्षा काये करै ॥ ६० ॥ 

मुक्तिकामः कष्णपन्नं मुक्तिकामः सिते तथा) 

५९ +य ह ^ ^९ 

भूतिकामेन कत्तेव्यः कृषणस्थात्पञ्चभीदिनात्‌ ५६१॥ 

मुक्तिकी कमना करनेबाटा मनुष्य कृष्णपक्षमे ओर भोगकी 
अभिलाषा करनेवाला मनुष्य शुङ्खपक्षमे तथ। पेखयकी इनछा करने - 
वारा मनुष्य कृष्णपक्षकी पंचमीके दिनसे आरंभ करके कार्यं करै ६१ 

श्ुभकारे ज्यम्‌ कुयादञ्चभं चापि दुःसितः । 

उपरमगे महतीयं काठदोषो न विद्यते॥ ६&२॥ 

ुभकार्मं काये करनेस समस्त श्चुम हाता रै आतुर मनुष्य 


अञ्चुम कार्मे भी कमे के अ्रहणकाट जौ महातीथमें काटदोष नही 
मामा जाता ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५. 


वाराणस्यां विशेषेण सवंदा सवेमाचरेत्‌ । 

सद्‌ ञ्रतयुगं तत सवदा चोत्तरायणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विदेष करके शराणसीम सदादी सव कमाका अनुष्टान केर । वां 
सदाही सत्ययुग ओर सदाह उत्तरायण हे ॥ ६२॥ 

अविरोषो दिवा राघो सन्ध्यायां च महानिशि । 

प्रत्यक्षं दयते बह्नौ मत्यां वतं पुनः शिषे । | 

कारथाञच नोदेति कद्‌। सिद्धियोगो वरानने ॥ 8४ ॥ 

विरोषतः दिन रात्रे ओर सभ्या तथा महानिशा इन सबको वहां 
अविदोष अथात्‌ समानरीतिसे पृण्यदायक जाने । हे रिषे ! वहां वह्वमे 
मृत्योवतते प्रत्यश्च दिखा देता है. हे वरानने ! कारमं कव सिद्धियोग 
उद्य नरी होता । अथात्‌ काशीमं सैर सिद्धियोग रहता है ॥ 8४ ॥ 

दविषेभ्यां कोरातः काञ्ची प्चकरशाभवान्तरे । 

आयामे विस्तरे देष नित्येयं नित्यदा ज्जुभा ॥ &<॥ 

दा तीन कोशचव्यापी काशीका अवस्थान ओर भावान्तरमं पंचकोक्षी 
याने! द्‌ दवि! दीघं अर प्िस्तागम यह्‌ कारा नित्या ओर नित्यक्रट 
शुमदायनी है ॥ ६“ ॥ 

इये निवाणनगरी परंन्योतिमयी शिषे । 

ब्रह्मांडं स्थापयेत्तत्र सकट वस्तु मानवम्‌ ॥ ६ & ॥ 

हे हिषे । यह काडी निवाणनगरी ओर परमभ्योतिर्मयी है इसमे 
कूटवस्वु अर मनुष्यके सादत ब्रह्माण्ड स्थापित द ॥ ६६ ॥ 

य्न जमणतो देवि ना निवांणमतप्रयात्‌ । 


सवस्पेनापि कत्तव्यं वाराणस्यां द्विनापणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` इसमे श्रमण करनेसे मनुष्य निबौभघुक्ति पात्रट, वाराणसी स्स्व 
दान करके भी जह्यणकों संतुष्ट करमा चाहिये ॥ ६७ ॥ 


(२६) योगिनीतन्तम्‌ । 


वाराणस्यां द्विजे दानं त्रह्मयागे रतिस्तथा । 
निष्ामकमंबन्धश्च सर्वं निवांणकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 


वाराणसीमें जह्यणको दान, बह्ययोगमं प्रीते, ओर निष्कामकमे, 
निर्वाण [दत्‌ = 
यह सब निवीण मुक्तिक कारण हं ॥ ६८ ॥ 


गंगादिमुकिस्ादो ज्ञानादेयोंगतस्तथा । 

मृतं पूतं नयेत्कारी युक्ति मदुपदेशतः ॥ ६९ ॥ 

न वाप्तोऽन्यत्र मे यस्मात्न मुक्तेः कारिकां विना । 

ततर यद्यत्छरत केम तदनन्तफदप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ 

गंगादि मोक्षप्रद क्षेत्रादि ज्ञानाद्ियोगसे मुक्ति हती है, किन्तु मेरे 
उपददासे कादी मरे मनुष्यको भी पवित्र करके मुाक्तेप्रदान करती 
कार्चीमें मेरा बास है, काशीके अतिरिक्त कोरमी मुक्ते देनेमं समथ नहीं, 
उसमं जो जो कमं किये जाति, उनसे अनन्तफलट प्राप्र होमकता है ॥ 
॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

अक्षयं हि भवत्वं दां सिद्धिमवाप्रयात्‌ । 

तत सांयोगिकं पण्यं ततर चेव विमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

तत्राह त्वर पण पुष्णामि त्वन्यथा नाह । 

स्वल्पत्वे तिथिकारुस्य करियाकार्गतिभवेत्‌ ॥ 

कारे खलु समारभ्य त्वक्षारेऽपि समापयेत्‌॥ ७२ ॥ 

काशी किये सभी कमं अक्षय हते दं काशीमेही ददा सिद्धि प्रप्र 
हातीं है, है शिवे ! उसीस्थनम संयोगिक पुण्य, उसीस्थानमें मुक्ति ओर 
उसीस्थानमें मे तद्रह्यस्वरूप्मे षृष्ट होता दं, इसमें अन्यथा नदी ह, यदि 
तिथिकाल स्वल्प हो ओर इस कारण क्रियाकाल बातजाय तो काटमे 


 आरेम करके अकामे समापन करनेसे उसमे दोषका खश नहीं 
` इोता ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


माषाटकिासमेतम्‌ । (२७) 


सन्ध्यायां पतितायान्तु गायती द्धा नपेत्‌ । 
ततः काटोचितां सन्ध्यां कत 1 कमं समापयेत्‌॥७२॥ 
इत्येवं कथितं तुभ्यं यतपषठं गिरिसिम्भे 
इतः परतरं किचित्तदुत्रयास्तव मानसे ॥ ७९ ॥ 
संध्याकं पतित होनेपर दश्चवारं भायत्नी जपे फिर काराचेता संध्या 
करके कमंसमापन करना चाये ॥ ७३ ॥ ह पवेतनन्द्नी ! तुमने 
जो पृछा था. मैने वह सव कहा; इससे अधिक जो तुम्हारे मनम षि्य- 
मान दी, सो प्रकाश्च करके कहौ ॥ ७४ ॥ 


कि, = षवि = क, न 


इति पेतन्जोत्तमोत्तमे श्रयोगिनीतन्तरे देवीश्वरसम्षादे भाषार्यकिायां 
चतु तशातसाह्छ्य हताय: पटहः ॥ २ ॥ 


व 1 7) 








श्रीदव्युवाच । 
भगवन्प्रमथा्धीड देवदेव जगहर । 
युद्धस्य वारणं देव जरादेवारणं तथा ॥ १ ॥ 
कषिप्रं भवेत्कथं नाथ कृपया परया वद । 


न्ुत्राता च जगतां तरां विना परमेर्वर ॥ २॥ 
श्रीदेशेजीने कहा-हे भगवच्‌ ! हे पमथाधीद देवदेव जगह रो शंकर ! 
युद्ध ओर ज्वरादिका निषारण ॥१ ॥ किंस प्रकार शीघ संपादित होता 
है, यह मुञ्से कृपापूवेक वणन कीजिये । टे नाथ ! हे देव ¡ हे परमश्वर ¦ 
आपके अतिरक्त .जगत्का शीघ्र रक्षाकरनेवाटा कोई नहीं है ॥ २॥ 
इश्वर उवाच । 


कृययामि तव सेहात्कवचं वारणं महत्‌ । ` 
युद्धस्य च ज्वरादे क्षिप्रं हि नगनन्दििनि। - ` :.. 
परङ्कतेनेव वाक्येन कथयामि -युणुष्व तत्‌ ॥२॥ 


(२८) ` सोगिर्नतन्त्रम्‌ ! 


` इष्वरवोले- हे पवेतनन्दिनी | मं तुम्दारे सदसे वश्च(धूत होक युद्ध 
जर उवरादिका शोघ निवाग्ण कसनेवाहा महत्कवच प्राक्त वच्मि 
कहता हु, सो सुनो ॥ ३॥ 
ॐनमो भगवति वच्रशंखर हन्तु भक्षतु खादतु 
अहो रक्तं पिब कपारेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्म्षि 
भस्मटिप्तश्चरीरे वजायुधप्रकरनिचिते पबोन्दिशं 
घ्रात दाक्षिणान्दिरम्बघ्रातु पाथमान्दि्म्बघतु 
नागार्थं घनाय ग्रहपर्तन्‌ वघ्रातु नागी बधत 
यक्षराक्षस्षपिश्चाचाच्‌ वघात प्रेतथूतगन्धवाद्यो 
ये ये केचित्‌ पुतरिकास्तेभ्यो रक्षतु उ रक्षतु अधो 
रक्षत स्वनिकांवधातु नटमहाबटे एद्येहि तु खरि 
टोट शतावर वज्राभिवज्प्रकरे ह फट्‌ दीदी श्रीफट्‌ 
दुहफपं स्ष्रहेभ्यःस्वदष्टोपद्रवभ्यो ही अशेषेभ्यो 
माँरक्षतु ॥ @ ॥ इतीदं कवचं देवि सुरासुरस॒दॐ 
भम्‌ । यहञ्वरदिभूतेषु सवेकमसु योजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ह देषिं ! इस ॒सुरासुरदुरेभ कवचक ग्रहञ्वरादिमे एर्वभूत्यणोे 
ओर सव कारयाम ही संयोजित कैर ॥ ४॥५॥ 
न देयं यत्र कुवापि कवचं मन्सुखाद्युतम्‌ । 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्याद्योगिनीनां भवेत्पञ्चुः ॥ & ॥ 
दयाच्छान्ताय वाराय सत्कुखीनाय योगिन । 
सदाचाररतायेव निनिताशोषराञवे ॥ ७ ॥ 
हे शिषे ! मेरे मुखस निकलाहुमा यदह कवच जहां तष्टं नहीं देना 
आहिये, देनेसे ेद्िकी हानि हेती है जोर बह योगिकीयणोका पञ्च 


भाषारीकासमेतम्‌ । (२९. 23 


हाता हे ॥ & ॥ शान्त, वीर, तन्रष्ठरङोत्प यागी सदाचारनेरत, 
निर्जितश्च अथात्‌ जिसने राच्रुओको जीतलिया है, एसे मनुष्यको 
यह देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
श्रदिव्युभाच । 
9, „कि ॐ क, # ध न 

थत हं कवच ईव्य तन्मुखाम्भाजानमतम्‌ । 

इदानी भोठमिच्छमि नगद्रश्यकरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीपावेतीजी वार्टा-हे देव ! आपके मुखकमल्से निका हआ 
दिन्य कवच मने सुना, अव अतिरक्त नगद्रडयकर मन्त्र कमादिके 
सुननेकी इच्छा करती दहं ॥ 


ईश्वर उवाच । 
शुणु दोषे प्रव््यामे जगन्मादकरं महत्‌ । 
नारदेन पुरा पृष्ठं मापे केरप्तमुद्धाने । 
कृ{[थत कवच तस्म सवमाहद्र मया। ९॥ 
इश्वर वोरे-हे देवि ! महत्‌ जगत्‌माटकः कवच कहता ह, पुनी 
पिरे कैटासशिखगमं नाररजीने मुह्यते चह विपय पूषा था, उनन भने 
सवेमोहकर क्वच कहा था ॥ ९ ॥ 
तनव कृवचनव्‌ नारद ब्ह्मस्षम्मवः । 
मोहयामास खोकांक्चीन्भिता हि कर्टपरियः ॥ १०॥ 
-उन करट्प्रि्य जह्यपुत्र दवार्पे नारदजीने उस कवची त्रैरोक्य- 
गण्डट मेदकरके मोहित किया था) १०॥ 
तदसम्भवमाखीक्य पिष्णुराह विधेः सुतम्‌ । 
केथं वा मोहितं सवं षद्‌ मे कारणे घ॒ने ॥ ११॥ 
उनका यह असम्भव काये देखकर विष्णुनीने उन अह्यनन्दनसे 
कदा हे घुने ¡ ठुमन किस प्रकारसे इन सम्पूण जगत्‌को मोदित किया 


इखका कारण कहां ॥ ११ ॥ ` श्र 


| (३०3 वि योगिनीतन््म्‌ । 


 तत्सवेमभवद्िष्णो विष्णुराह समुद्रनाम्‌ । 
कैर।सशिखरासीनं महादेवे जगट्ररुमू । 
पप्रच्छ नारदां घीमान्सवखोकाहिते रतः ॥ १२ ॥ 


वेष्णु जीने उन मुनिके निकटसे वह सव प्राप्तकर क्षीरोदनन्दिनी 
{ लक्ष्मी ] त कदाथा ओर सव लोकाके हितम निरत बुद्धिमान्‌ नार- 
दजीने कैरसश्िखरपर बेटे हए जगद्ररु महादेवजीसे पा ॥ १२ ॥ 

नाग्दं उवाच । 

कालिका या महाविद्या वण्येतां महती प्रभो । 

किमेतस्याः फठ देव किमेतन्मोहनं भवेत्‌ । 

केनोपायेन समरं जाणं मे वद्‌ शंकर ॥ १३ ॥ 

नारदजी बेरे-हे प्रभो शकर ! महती कारिका महाविद्या वणेन 
कीजिये । ह देव ! इसका फट क्या ह { यह मोहन केसा है ! किस 
उपायसे समम रक्षा होती दै ? यह सव किये ॥ १३ ॥ 


९ श्वर उदाच । 
विकारे गोपितं देवि कञिकाठे प्रकाशितम्‌ । 
कालो दिगम्बर देवी जगन्मोदनकरिणी । 
तच्छृणुष्व मुनिश्रेष्ठ ञरोक्ये मोहनं तिद्प्‌ ॥ १४ ॥ 
इश्वर बोरु-हे देवी ! यह सत्य, अता ओर द्वापर इन तीर्न युगे 


गप्र था कलिकाटम प्रकारित हुआ है । दिमम्बरी ्षाटी देवी जग. 
नमोहनकार्णी है, हे मुनिन ! यह वदी त्ररोकष्यमोहन सुनो ॥१४॥ 


अस्य न षष्‌ छन्द्‌ः - 








माषार्टकाक्तम्रतम्‌ । (५ 
इसके कार्भेरवऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः इमरानकाखी देवता ओर 
स्त्र मोहनमे इसका विनियोग है ॥ १५ ॥ < 
दहीद्रलः स्वाहा विवादू पातु मां सदा । 
ङदक्षिणकालिकाद्वताये सभामध्ये जयपरदा ॥१६॥ 

हींहीश्यामाद्ध श्रं मारय मारय कड़ी 
अटाक्थं वशामानयदीहीकीमां रक्ष सक्ष) 
विवाद्‌ राजगेहे च द्वारिशत्यक्षया परा ॥ ३७॥ 
ब्रह्मराक्षस्वेताखात्सर्वतो रक्ष मां सदा 
कृवचेर्वंनितं यतर तत्र मां पात कालिक । 
सवत शक्षमां दवि मम मातस्वरूपिणा ।॥ १८ ॥ 
इत्येतत्परम माह भवद्धाग्यास्मकाशितम्‌ ॥ १९॥ 
टे देवि! तुम्हारे भाग्यमेदी यह परम मोहन प्रकाशित हुआ दै 
॥ १६ ॥ “५७॥ ९८ ॥ १२. ॥ 
सट्‌। यस्तु पटेद्रापि ञेखक्यं वशमानयेत्‌ ॥ २० ॥ 
जां मनुष्य इसका सदा पाठ करता है, बह तीनो छोकको बश्षीभूत 
करनेम समथ होता है ॥ २० ॥ 
इद्‌ कवचमज्ञाता पूनयेद्रीरकापिनीम्‌ । 
सवेदा स महाव्याधिपीडितो नात संशयः । 
अल्पायुः स भवेद्रागी कथितं तव नारद्‌ ॥ २१ ॥ 
इस कवचक बिना जाने जौ बीए कामिनीकी पूजा करतः है, वह 
महाव्याधिग्रस्त होकर पीडित, अस्पायु ओर्‌ रोगी होता है, इसमे स- 
देह नदीं ह नारद ! मेने यह तुमसे कहा. ॥२१॥ | 
भशप्रे विरोषतः । ¢ 





(३२.) योगिनीतन्म्‌ । 
विदोषतः भोजपत्रेपर टिखकर यह्‌ कवच मन्बसहित धारण करने- 
से इष्टपिद्धि प्राप्त होती टै ॥ २२॥ 
शद्खाष्म्यां टिवेन्मेतरी धारयत्‌ स्वणपत्रके । 
कवचस्यास्य माहात्म्य नाट वकु महामन ॥ २द॥ 
मन्त्रवान्‌ मनुष्य शुङ्काषटमीमें इस कवचक टिके स्वणपत्रमे 
 धरकर इसको धारण करे । द महामुने ! इस कवचका माहात्म्य अ- 
निषेचनीय है ॥ २३॥ 
शिखायां धारयेयोगी फलार्थी वि जे । 
इदं कल्पद्रुमो देविं तव स्नेह 
गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं महामुने ॥ २९ ॥ 
योगी मनुष्य क्िखामं ओर फलार्थो मनुष्य इसको दहनी मुना 
धारण केरे । ह्‌ दपि ! यह कल्पव्रक्षकी तुल्य क्वच तुम्हारे सनत 
प्रकाशित किया टै इसकी प्रमयत्नपूषंक गुप्त रखकरा सदा प 
क्रे ॥ २४ ॥ 
विष्णुरुषाच। 
इत्येवं कवचं नित्यं महार्षि प्रगरह्यताम्‌ । 
अवद्यं वमायाति ञरोक्यं ते चराचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
शिवेन कथितं पूर्वं नादाय फरेप्सवे । 
तत्पाटाघ्नारदेनापि मोहितश्च चराचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
विष्णुजान कहा-ह्‌ महारक्ष्मा रस ननत्य कवचक तुम ग्रहण करां 
चराचर चेलाक्य अवश्य तुम्हरे बश्षीभूत होगा ॥ २५. ॥ पिट महा- 
देवजीने इप्तको फलकामी न।रदसे कहाथा, नारदने इस कवचका पार 
करके चराचरको मोहित फियाथा ॥ २६ ॥ 
श्रीद्ग्युवाच । 
पुरा सुने नगद्रन््य भ्रमथेरा वरप्रद । ` 
नराणाघ्ुपकारार्थं ब्रहि योगं सुविस्तरम्‌ ॥ २७॥ 


माषारकिसमेतम्‌ ¦ (३९३ 9. 


येनाशु मते राज्यं येनाशु रभते सुतम्‌ । 

येना रभते ज्ञानं येना रुभे घनम्‌ । 

येनाञ्चु खभते कीतिं येनाञ्चु ङ्भतेऽखिरम्‌२७।२८) 

श्रीपावंतीजी बोी-है पुरातनषने ! हे जगदन्य ! ३ वरद्‌ ! है परम- 
था { मनुष्योके उपकाराथं जिसके द्वारा तत्का राञ्यटाम, पुत्रराम, 
ब्ानटाम, धनलाम, कीर्तिखाम ओर जिसके द्वारा समस्त्टीरमदही 
वही योग विस्तारसरष्ित बणेन कीजिये ॥ २७॥ २८ ॥ 

देश्वर उवाच । 

शुणु देवि परवक्ष्यामि युन्मत्वं परिप्च्छाति । 

उक्तं फेत्कारिणीतन्त्रे नीरतन्े च विस्तरात्‌ ॥ २९॥ 

महादेवजी बोरे-हे देवी ! तुमने मुक्षसे जो पूछा, बह कहता ह, सुनो । 
फैत्कारिणतंत्र ओर नीरतंत्रमं यह विषय विस्तारसदहित कहा टै ॥२९॥ 

इदानीं विस्तरादोवि कथयामि शुचिस्मिते । 

उदेति पश्चिमे भानु अन्दः पताति भूते । | 

याद्‌ श्युष्याते पाथोधेन मिथ्या च कदा च न ॥३०॥ 

ड ञ्ुचिस्मिते ! अब में तुम्हारे प्रति बह विस्तारसदहित वणन कर- 
ताद्‌ शुनो । यद्यपि पश्चिम दिश्चामं खयं उदय हो, चन्द्रमा यद्यपि 
पृथ्वीम गिर पड, समुद्र यथपि सखजनाय कन्तु तो मी यह्‌ सव वचन 
कमी मिथ्या नहीं हग ॥ ३० ॥. | 

योगराजो महेशानि त्वन्वथोऽयं सदेव हि ॥ ३१ ॥ 

विष्णुचक्रं यथा व्यथ ञ्य वया मम ।. 

 कुरिश्चं देवराजस्य तथा योगो मयोदितः ॥ ३२॥ 


ह देवि { यह योमराज सदा ही अव्यथं है, विष्णुदय चक्र मेश 


( ३४ >) यीभिनतिन्त्रम्‌ । 
त्रिद्यू ओर देवराज इन्द्रका वज्र जिस प्रकार अव्यथ हे, पेसे ही इस 
भरे के योगको मी अव्यथं जनना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
यथेव निश्चितं देवि ब्रह्मणः कमराक्तनम्‌ । 
तथेव निञ्ितो देवि योगोऽयं ना संशयः ॥ २३२ ॥ 
हे दैवि! ब्रह्माजीका कमटाप्तन जिस प्रकर निशित ई. इसा प्रकारं 
हस योगको निश्चित जानना इसमे सन्देह नही दे ॥ ३३ ॥ 
कटपतरषो यथा देवि द्याकाक्षापारपूरकः । 
` अयं थोगवरो देवि तथेव परिकीतिंतः ॥ ३४ ॥ 
है देवि ! कस्पवृक्ष जिम प्रकार आकाश्षाका प्रण करनेवाखा दहै, 
इस उत्तम योगको भी उसी प्रकर बासनापूरक जाने ॥ ३४॥ 
राज्यायेञ्च कुखथञ्र सुता; स्वणेपरकरे । 


 आययामप्रस्त्रते देषि षाडशाड्र सम्मिते ॥ ३५ ॥ 
हे देवि ! राज्याय, कुछाथे जर सुतनिमित्त लम्बाई चदा 
सोटह गख परिमाणवाडे स्वणपञ्रके ऊपर ॥ ३५ ॥ 


यज्ञाथञ्च धनाथञ कौत्येथ एजते जुभे ॥ २६ ॥ 
यज्ञाथे घनाथे ओर कीर्तिके निमित्त चारके पत्रपर ॥ ३६ ॥ 
तथा मानमितो देवि तद्वत्परे विनाशने । ` 
स्वणै वा परमेशानि अन्यायं भूजेपत्रके ॥ २७॥ 
सन्मान वा साम्यताके निमित्त तास्रपत्र जर अन्यकायेकी सिद्िके 
लिये स्णेपत्र आ मोजपत्रपर ॥ ३७ ॥ * 
चिखिन्मन्त वरासेहे तारिण्याः सेसिद्धिदम्‌ । 
 # राज्या च धनार्थी च पुता कीतिकामिकः॥ ३८॥ 
संवसिद्धिमद तारिणीका मंत्र छिव । हे वरारोहे ! राज्यार्थी, षना्थीं 
ओर्‌ पुश्रार्थी किकी कामना करनेबारा ॥ ३८ ॥ 
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वित्तार्थी विर्िखिदेवि खन्या सुमनोहरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

स्वणय्याष्टाड्ख्या कनिष्ठायाः प्रमाणतः । 

ज्ञानाथ शमूटेन त्न्याथं दूर्वया छिखेत्‌ ॥ ४० ॥ 

ओर देग्वयेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कनिष्टापमाण अर्टगुल 
स्वणटेखनीदरारा यह मंत्र मनोहर रीतिसे छिखि । ज्ञानकी इच्छा करने- 
वाला कुशमू जीर अन्यकामना चाहनेवाला दुबादरारा टिखे॥ ३९।।४०॥ 


क, क क 


अवचम्य एरता दव न्वा च युरपदुकाम्‌ । 


उत्तरामुखो भूत्वा पूजयित्वा च तारिणीम्‌ ॥४१॥ 
हे रेवि ! प्रथम आचमन करके रुकी पादुकाको नमस्कारधूवेक 
उत्तरकी ओरकों मुखकरके तारिणीदेवीकी पूजा करे ॥ ४१॥ 


कमं रोचना जटामासी चन्दुनमेव च । 
सक्ष कस्तूरिकार्मीरं सिन्दूरं च वरानने ॥ ४२ ॥ 
फिर हे वरानने ! कुंकुम ( रोढी ) गोरोचना, बाल्छड, चन्दन, 
कारमीर ( केशर ) कस्तूरी, लाख ओर मिन्दूर ॥ ४२ ॥ 
सवमक्कतनादा षकाण चक्रमारुखत्‌ । 
तन्मध्य षेटिलेत्तारां सादधवेदाक्षरीं परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
साद्धपाक्षरी वापि तन्मयो वेदिमध्यगम्‌ । 
साध्यं तत्र टिखे्साध्यं -यृणुत्वं शाम्भुवलभे ॥ ४९ ॥ 
यह सव वस्त एकत्र करे प्रथम षटूकाोण चक्र ख्ख, तिषसर्म 
अत्यन्त उत्कृष्ट साद्धवेदाक्षरी ( सदि चारअश्चरवाटी ) अथवा सादेप- 
श्वाक्षरी ( सदेपांच अक्षरवाखा ) तारदेवीका मंत्र रिख, वदद | 


दोगुवहटमे ! इस चक्रके मध्येदीमे साध्य विषय अथात्‌ वांछितं वषिय ` 
छ्िखि साध्य विषय पुनो ॥ ५३॥४४॥ 





(३६) योगिनीतन्तरम्‌ । 
 अदुकस्यायकं पाक्यं वीर च मिति ॥ ४९ ॥ 
अयुकस्यामुकं वाक्यं वरीङुरु इर । अमुकस्या्क ज्ञानं सिद्धे 
कुरुकुर ॥ ८५ ॥ 
भमुकीनां ञ्भं पुतरसुत्पादयोत्पादयेति च । 
अमुकस्यासुकं द्रवयं देहि दहाति कामिने ॥ ५६ ॥ 
एवमेत्‌ करमणेव्‌ साध्यं संधिषटय यत्नतः । 
ीबहीनान्दीघेवणान्परकणे पटूसमाटिखत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार करमदाः यत्नपूषेकं साध्य लिखि, इस षट्कीणमे कीक 
हन ॐ दीपे वणे टिखे ॥ ४६ ॥ *७ ॥ 
वृत्तमषटदरं पदं सुदं सुमनोहरम्‌ । 
अष्टपत्र टिखे्तन्‌ किंञनटकयुगरं युगं ॥ ४८ ॥ 
अष्टपतरे चाष्वणान्वक्ष्यमार्णोदिसेत्ततः । 
वाग्भवं भुवनेशानां कामं ह प्रणवं तथा ॥ ९९ ॥ 
मायाम्‌न्रं ततः स्वाहापूवाि कमतो रित्‌ । 
चतुरक चतुद्राश्मेवं यन्र समाटिखेत्‌ ॥५५०॥ 
इसके पीछे अष्टदल गोलावगर युगलमे युग किञ्चल्कयुक्त मनोर 
यद्र ओर अष्पत्रमे अशछठणे हिते । पुवादिक्रमसे वाग्भव, भुवनेशानीः 
कम, हु प्रणव ( जम्‌ ) एवे मायाम ओर खाहा छिखिना चाये 
चतुष्कोण चतुद्वीरयुक्त इस प्रकार य॑त्र लिति ॥ ४८ ॥ ८९ ॥ ५० ॥ 
्ानापो सिद्धिक्धयैषु अन्यतर त्वमृतोदये । 
शुरो शुके तथा सोमे मङ्गखे वा बुषेऽहि च । 
तारम साच्रकूखयां जपेन्मत्रं समाहितः ॥ ५१ ॥ 


माषारकिसन्रैतम्‌ । ३७) ` 

त्ञानत्रापि ओर अन्य सिद्धिके विषयमं एवं अन्य ज्युभकाययेमे 
य॒रू, शुक्र, सोम, मङ़र वा डुधवारम अनुकूढ तारा सावधानचित्तसे 
= मन्त्रको जपे ॥ ५१॥ पिये 

पीतवृश्रेण सुवेष्टय जंतना परिवष्टयेत्‌ । 

पटूव्चेण रक्तेन वधीयात्साधकोत्तमः ॥ ५२ ॥ 

ट्‌ पवता ! पातवखछ आर रक्षसं यह मत्राधार पात्र वेष्टन केर । 
साधकोत्तम उसको खाखवणके रेशमी वससे बाध देवे।॥ ५२ ॥ 

स्वेणपीष्षु सस्थाप्य्‌ सख्यानन्ताचरत्छरता । 

भूमिस्पष्ट न चेत्डुयात्र निमात्येन संस्फतम्‌ । 

[विदाण खङ्कत वापनव इयात्कदाचन ॥ < ॥ 

आयाम्‌ प्रस्ततं रवि षडञ्चङ्कटमानतः। 

पट कुर्या तपरयलनं सवदहाष्रमनाहर्म्‌ ॥ «ॐ ॥ 

जनन्त करती मनुष्य स्व्णपीरमं उसको स्थापन करके संख्यान 
अधात्‌ योग वा जेप संख्या आरभ करे, उसको कभी पृथ्वीका स्प 
व। रिषेनिमास्यका स्पश न करावे तथा विदीणे न करै, उसको उद- 
घकर जाना भी उचित नदीं दै! ह देषि ! रम्बाईे ओर विस्तारस 
सोलह अगुटपरिमाण सवेजनमनोहर पट यलनपूवेक स्थापनं 
कौ ॥५३ ॥ ५४ ॥ 

राज्यार्थी काञ्चनेनेव पुजाथीं रनतेन च । 

ताम्रेण चेव गुद्धा्थौ मृदान्यत्र षटञ्चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

राज्यकी कामना करनेवाला सुवणेदरार्‌ा, पुत्रकी इच्छ करनेवाला 
रजत ( चदा ) .द्रारा, युद्धक्ं जमिलाषा करनेवाला ता्रद्रारा 
आर अन्य कामना करनेवाख सृत्तिका ( त्रट्‌ ) द्ररया षर ग्रस्ठतं 
करि ॥ ५५ ॥ 


तत मुक्ता प्वाखनि मणि रजत्तकाचने। 
धान्यं छिघ्ता मखं तस्य पद्यैः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५& ॥ 


(१८६) योर्गानितिन््रम्‌ । 
इस घट मणि, मोती, भगा, चांदी अर सुवणं तथा धान्य डाल 
मुखम पश्चपह्टव प्रदान करे ॥ ५६ ॥ | 
र । मेन [ 
क्षाभयुग्मेन रक्तेन प्रच्छाद्य प्रयतः सुधीः । 
अष्टा स्वणेपतरे चतुरं षमन्ततः ॥ ५७॥ 
तदुपरान्त रक्तवणेके दो रेडी व्रा यह धट यत्नपूषक कदे 1 
फिर अष्टांयुट सखणेषखको चार ओरसे चौकोनाकर कर ॥ ५७ ॥ 
तच मन्त्रं टिसित्वेवं घटे संस्थाप्य यत्नतः । 
चतुःषष्टयपचारेण यजेत्तारां परां शिवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसपर मंत्र टिखिकर इस घरमे यत्नस्हित स्थापनपूरवंक चस 


भनि क, = कन क क, क 


उपचारसि हिवारूपिणी तारादेवाको अगधना कौ ॥ ५८ ॥ 


होमस्थाने करते चरविरा्य इरुकलिपते । 

भ्व दोषे षोडजञच्छदमंडितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ट दोषे वरिमिादाय पूरवेवत्‌ । 

निवेद्यन्महाभक्तया वङिमिन्ेण मन्त्रवित्‌ ॥ ६० ॥ 

पामृतेः पञ्चगन्यैः घ्लापयित्वा च पूजयेत्‌ । 

अहत्त्रतहसन्त द्व्‌ साधकत्तत्तमः । 

तत्पुटोपार देवेशि क्षिपेत्पुष्पाक्षतं तथा ॥ &३ ॥ 

अनन्तर चवि अगुट परिणाम होमस्थान निथित करके षोड- 
कपत्रशोमित किंञ्जल्कमण्डित अन्नक पुष्प ओर्‌ वलिद्धारा पूववत्‌ 
महामक्ति युक्त होकर मूं्रजञ व्यक्ति बलिमंत्रदवारा पूवेवत्‌ निवेदन करै 
पथ्चगम्य ओर पंचामरतसे स्नान कराकर पूजा करनी चाहिये! साध- 
कश्रष्ठ अषटोत्तरसहस्वार हामाहुति देकर ह देवि ! उस पुटके ऊपर 
पुष्पाक्षत निक्षिप करै ॥ ५९ ॥ &* ॥ ६१॥ 


माषारकासमतम्‌ । (३९) ` 


रमं माममितां दयाद्रान्यमिच्छाते कासुक्‌ः । 
दक्षिणां युद्धकामी च काचनाश्वो महेश्वरि ॥ ६२ ॥ 
हे महेश्वरं ! फिर राञ्यामिलाषौं आमपारिमिता भूमि युद्धार्थी 
दक्षिणा ओर कंचनके बने दो अश्व ॥ ६२॥ | 
ज्ाटरयामशिखमेकां स्वणेरेखाद्यरंक्ृताम्‌ । 
ज्ञानसिद्धये भ्दयात्तु धनाथ गाज काचन्‌ ॥६२॥ 
ज्ञानार्थी स्वणेरेखादिद्वारा अलंकृत एक शषारग्रामदिडा ओर धनक्षी 
इच्छा करनेवारा गौ एवं घुवणेकी दक्षिणा देवे ॥ ६३ ॥ 
भोजयेद्ाह्मणान्धीरः मारी कपप । 
ततस्तु साधयेदयने पुरूषो दक्षिणे भुजे ॥ ६४ ॥ 

ह कल्पन्रक्षके पत्तांकी ममान कोमटञुजावारी ! इसके पीछे धीर 
पुरुष जाह्यणभाजन ओर मारीभोजन करवि । फिर यह येत्र पुरुष 
दक्षिण भजाम धारण करे ॥ ६४ ॥ 

नारी वामभुजे चैव शिर्ष कण्ठभागके ॥ ६९ ॥ 
श्िये वामसुजामं ओर बाटक कण्टमे धारण करे ॥ ६५ ॥ 
इत्येवं कथितं गरभ्यं न देयं प्राणसङ्कटे ॥ && ॥ 

ह पवेती ! यह भने तुमसे राज्यलाभादि मनोहर योग॒ का । 
यह प्राणसकट उपस्थित होनेपर मी किसी अनधिकारी को नद देना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 

इति सतन्वोत्तमे ्रीयोगिनीतन्ते देषश्वरकषम्बदे माषाधकायां 
, व्वतुर्वङतिष्षाहस्नरे तीयः पटलः ॥ ३ ॥ 
 श्रीदेव्युउवाच + 


देवदेव जगद्वन्य सुराघ्ुरनमस्कृत । ` 
इदानीं ्रताष्च्छामि वीरषटूकमसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 


(४०) योगिर्नीतिन्त्रम्‌ । 


धन्य पुण्यवतां राज्ञा ाज्यादिकवयोजषाम्‌ । 
क्ियास्तु सिदधतस्थानां सवभोगविखासिनाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीदेवजीने काहे सुरासुरनमस्कृत ! जगदरन्य देवदेव ! अब 
ुण्यवार्नो का, राज्यादिष योभोगी (अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ वृद्ध) गर्णोका, 
च्िर्योका. सिद्धसंस्थगर्णोका तथा सब भोगविरखसियोमे धन्य 
मध्णीय षद्कमेसाधन सुननेकी इच्छा करती हू ॥ १॥२॥ 
शरीहेश्वर उराच । 
शान्तिवदयस्तम्भनानि विद्रपोच्ाटने तथा । 
मारणं परमेशानि षट्करमदं प्रकीतितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीइश्वर ( महादेवजी ) बट-हे परमेशानि ! रान्ति, वीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेषण उन्नाटन ओर मारण यददः कर षट्‌ कमे कटे 
गये ईह ॥ ३ ॥ 
तारिणी काछिकां चिन्नामधिङ्घत्य जगन्मये । 
कथयामि तव स्नेहष्टतपिद्धेकरं परम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जगन्मये ! तारिणी, काठिका जर छिन्नमस्ता इनकी आधिकार 
करके तुम्हारे प्रति स्नेहवश्चतः म तुमसे रीघ सिद्धकरकरनेवाला परम 
रतिवाणी रमा ज्येष्ठा मातङ्गा ऊकामिनी । 
दुमोचेव भद्रकाटी काद कमसिद्ये ॥ « ॥ 
रति, बाणी, रमा, ज्येष्ठा, मातमी, ठकामिनी, दुग जर मद्र 
काटी यह्‌ कमोदिमे कमेिद्धिका निमित्त होती ई ॥ ५ ॥ 
षोड़रोरुपचारेश्च यजेद्रीरः स्व्चक्तितः । ' 
रन्यागारे महारण्ये द्वततायतनेऽपि वा ॥ & ॥ 
वीर मनुष्य अपनी राक्तेकं अनुसार षोडज्लोपचारसे उनकी पजा 
करे । शून्यागार, महारण्य वा देवमान्देसमं ॥ ६ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (४१). 


पर्चकमोणि कुवीत मारणन्तु सवोपरि । 
तदभावे पित्तवने वासांसि कथयामि ते ॥ ७ ॥ 
मुख्यं दिगम्बर जञेयं द्वीपिचमं द्वीतीयकम्‌ । 
तद्भावे रक्तस्षोमं नान्यद्रघं प्रकल्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रथमोक्त पाच कम कै, किन्तु मारणकमं शावोपार ( सृत्तकदेह षर) 
करना चाहिये । उसका मभार टोनेपर स्मरानभूमिमे मारण केरे । 
वखका विषय कहता दं, सुनो । मुख्य तो दिग्बचर ( नघ्र ) ३, दूसरा 
द्रीपिचम अथोत्‌ वाघकी खाल है, इनके अभावमें छाटवणेका रेशमी 
वख ग्रहण करे, अन्य वख निद्ध है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
स्वणमादो द्वितीयं च राजते स्तम्भन शिख । 
विद्रषोचाटने ताभ्र कपाटं मारणं शभम्‌ ॥ ९ ॥ 
शान्ति सुवणे, वशीकग्णभ ग्जत ( चांदी ) स्तंभनं शिखा 
विद्रेषण जोर उचचारनम तासन, तथा मारणम्‌ नरकपार युम है ॥९ ॥ 
विप्रोन्यीऽपि नरः प्रोक्तो युवा ३ करष्णवणेकः। 
अदु मक्षव्यातिमृता मास तस्य शभावद्य ॥ १३० ॥ 
आह्यण वा अन्यजातीय कृष्णवणे युवा अथवा दुर्भिक्षकी पीडा- 
रहित वा निरोग सृतमनुष्यकी अस्थिमाला दी ञ्युमदायिनी है ॥१०॥ 
अभावे स्फाटिक जप्या इनद्ाक्ेवानपेत्ये । 
मृदो वा कोमर वापि विष्ठरे वा सुरेश्वर ॥ ३३ ॥ 
इसके अभाव्य, स्फटिककी मासा बा न्द्राक्षमारसे जप करै 1 है 
प्रिये सुरेऽवरि ! मिदर गा कामर ङदश्यापसनम्‌ ॥ ११॥ 


ण्डे वाऽयोनिके देवि त्वचि व्याघ्रस्य वा परिये । 
` एकदस द्विहस्ते वा चतुहेस्ते समन्ततः ॥१२॥ 


(४२)  योगिनीतन्त्रम । 


स्थिरासनश्वरेसम्यक्स्वाभयं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
भये जाति महेसानि भरवोक्तमयुं जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मुण्डे बा योनिम व व्याघ्रत्वचा्मे एक दाथ वा दां दाथ, अथवा 
चार्यो जोर चार हाथ स्थानमे सम्यकू प्रकार स्थिरासन केरे । बह 
अपनी अमयचिन्ता करे अयात्‌ निमय रहै. हे महेदषरि ! भय उत्पन्न 
होनेपर भेरवोक्त मंत्रक।! जप करै ॥ १२॥ १३॥ 
विषयुग्मं वृजना हनयुग्ममत्‌ः प्रम्‌ । 
सवेभरताचुतः कूवेमन्वान्तो भेरवो मनुः ॥ १४ ॥ ॥ 
वज्रजालमे विषयुग्पः, फिर हनयुग्म ओर कूचे मन्त्रके अन्तर्मे 
भेखमन्त्र स्॑भयोको दूर करता है ॥ १४॥ 
ततो भरूतबटि ददयात्साधको धमेसम्मितम्‌ । 
अड्वत्थन महेशानि पमकीरुकमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर साधक मनुष्य धमंसंमित भृतबटलिप्रदान करे 1 हे मह 
ह्यानि { अश्वत्थद्वारा बह धमेका कीटक स्थापन कर ॥ १५ ॥ 
५१. पञ्चकमाणि चाचरेत ! 
रानो च मारणे दृति निशितं वरिव(देते ॥ १६ ॥ 
दयेवारादियोगमे पंचकमेका आचरण करै हे वीरवन्दिते देवि ! 
द्यानिवारमें मारण करना चाहिये ॥ १६ ॥ | 
रापरियोे त्‌ + ॐ = ह चिस्मिते [० 
रातरियोगे च कत्तव्यं सवे कम जु । 
परागिद्वन्मजपेत्सम्यक्स्वमन्नमधुतं शुवे । 
प्रयोगस्यफरवात्तो स्वस्वरक्षाकरं महत्‌ ॥ १७ ॥ 
रात्रियोग्मे समी कमोका साधन करना चाहिये । विदान्‌ मनुष्य 
 प्रहिरे निजमंत्र अयुत ( दशसहस ) वार शावोपारे जपे । है शचिस्मिते | 
, अथोगकी फलमांिके छिये निज निज रकषाविधान कत्तव्य है ॥१७ ॥ 





माषाटीकासमेतम्‌ । श. 


ततः साष्यादने मंत्री याममात्रनिशोत्तरम्‌ । 
गणादिपथमिदैवियेनेर्ङटविनाशिनीम्‌ ॥ १८॥ 
इसके पीछे मन्त्रान्‌ पुरुष रात्रिकाल्मे प्रहरमात्र बीतनेपर गणादि ` 
पांच देवताओके सहित ऊुटविनाशिनी देषीकी पूजा करे ॥ १८ ॥ 
दिग्वासा गङितारोषचिकरः कुटकीरकः। 
राक्तेयुक्तो जपेदधियां सदा त्वा मना स्मरेत्‌ ॥१९॥ 
नग्रहोकर समस्त केर, कुलकीटेक ओर रीक्तियुक्त शीकर सदा 
अंत्रस्मरण करे ओर मनसे तेरा सरण कर ॥ १९ ॥ 
रक्षत्य्‌ महेशानि र कतिप्रनापुरःसरम्‌ । 
प्रत्यहं भोजयेद्विपरान्कोटिकादयान्दनिान्तरे ॥ २* ॥ 
हे महेश्वरि ! लक्षवार शक्तेजा करनेके पीर नित्य बाह्मण को 
ओर दिनान्तरमे कलकोलिकशणोको भोजन करे ॥ २० ॥ 
माति म्यं तथा मत्स्यं हुत्वा बहली श॒तं शतम्‌ । 
दक्षिणां यरे दद्याहरुरूपेण शाम्भवि ॥ २१ ॥ 
हे शाम्भवि! मसि मदय ओर पत्स्यद्वारा अग्रिमे शतश्चतवार होम 
करके गुरुको गुरुतर रूपसे दक्षिणा दषे ॥ २९ ॥ 
एवमुक्तविधानेन दम्यो वा वीरपुद्खवः । 
यदि यान्महुराने देवानपि तथा नयेत्‌ ॥ २२५. 
हे मदेशानि,! ईस प्रकार केहुप विधानसं जो बीरश्रेष्ठ यह सब 
कायै करे, तो दिश्षाओंसे दैवता्कि मी उस स्थानम इरानेको समथ 
होसकते ह ॥* २२ ॥ 
नापेक्षा नायते कान्ते चावर्यं फटभागवेत्‌। ` ` 1 
महापरयोगे देवेशि कषणच्छगे गरि हरेत्‌ ॥ २३॥ 


(४४) योगिनीतन्श्रम्‌ । 


हे कान्ते ¡ इसे अपेक्षा वा संशयं नद है, अवह्यही इसके फएरका 
जागी होगा, हे देवेशि ! महाप्रयोग्मे कारे वकरेकी बरिप्रदान केरे ॥२३॥ 


पूजान्ते सततं देवि तन्मसिवह्िमचयेत्‌ । 

विधिः सवत्र कथितो दिव्यवीरपश्च्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 
ह देवि ! परूजाके पीछे उसके मांससे अग्रिकी भवचेना करे । दिन्य- 

बीर पञ्युक्रममं सवत्र यह विपि कथन की गहे है ॥ २४॥ 

कमेण फलमाप्नोति व्यत्यये पातकी भपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्येवं कथितं तुभ्यं सम्यक्‌ परकमेगोचरम्‌ ॥ 
गोपनीयं खे दुरे पञ्युपामरसन्निधो ॥ २६ ॥ 
कऋरमानुसार कायं करनेसे फट प्राप्र ओर मेद करनेसे पापका भागी 


हेता है, यह मेने तुमसे षट्‌कमेका विषय कहा । खल, दृष्ट ओर पद्य 
तुल्य पामर मनुष्यः ईसक्म छपावं ॥ २५ ॥ २९॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
सुराद्याः किषिधा देव शक्तिवां कदिशञी ्युभा । 
परकमेषु यथायोग्यं वद्‌ मे करुणानिधे ॥ २७ ॥ 
श्रीपाबेतीजीने कहा- हे करुणानिधे ! किंस प्रकार सुरगण जर 
किस प्रकार शक्ति कल्याणकारी दती है, षद्कमेषिषयका यथायोग्य 
यह्‌ सव्र बणेन कीनिये ॥ २७ ॥ 
इश्वर उवाच । 
माध्वी श्ान्तिकरी प्रोक्ता वश्ये च स्फाठ्किी श्चुभा । 
स्तम्भने डाकिनी ज्ञेया विद्रेषे पेषिकौ मता ॥ २८ ॥ 
उच्राटने तथा गोडी मारणे भेरवी मता । 
एतासां रक्षण देवि काथेतं करमोहन ॥ २९ ॥ 


माषारीकासमेतमु । [रि (४९) ` ॥ 

ङेशखचर बोरे-शान्तिविषयमे माध्वी, 7 स्फारिकी, स्तम- ` 
नमे डाकिनी, विद्वेषणं वेषटिकी ॥ २८ ॥ उच्चाटनमं गोड ओर मार- 
णमे भेरवी श॒भकारी होती है. हे देवि ! यह सव शाक्तियोके टक्षण इल- 
महनते्रम करे ह ॥ २२९ ॥ 

पदिनी शान्तिदा प्रोक्ता वये सा शंखिनी मता । 

स्तम्भनोचाटने देवि प्रहास्ता नागवहभा ॥ ३० ॥ 

पद्मिनी शान्तिदायिनी, वक्षीकरणमं शंखिनी स्तमन ओर उश्चाट- 
ने नागवह्टभा रष हे ॥ ३० ॥ 

मारणे च तथा शस्ता डाकिनी राडभृ्युदा । 

गाराद्धा दषकडा या सरा चामृतभाष्मा ॥ २३ ॥ 


ओर मारणमें डाकिनी शन्चको गख्रत्यु देनबाटी हीती है, गौराङ्गी, 
दीषेकेरी, सदा अस्रतमार्षीणी ॥ ३१॥ 


रक्तनेत्रा सुरीखा च पञ्चिनी साधने श्चभा। 


मन्विद्धिकरी ह्यषा शंखिनी सापि भाप्मिनि ॥ २३२॥ 


रक्तनेत्रा पद्चिनी साधनविषयमे श्चुमदायिनी होती है, हे मामिनी ! 
शंखिनी आर मन््रसिद्धिकरी ॥ ३२ ॥ 


दीषाद्गी सा शंखिनी स्याजगबरू्नकृरिणी । 
सर्मागी शूदरदेदी च न खवा नातिदीषेका ॥ ३२ ॥ 
द्िकेरी मध्यपुष्टा मृदुभाषा च नागिनी । 
कृष्णाद. च कृडाद्धा च न्रा मदतापिता ॥ २४॥ 
शंखिनी, दीधाङ्खी ओर सबजनाका मनरनन करनेवारीहै, नागिनी 
समान अगवारी शद्रतुस्य देहधारिणी न बहुत खषे (टिंगनी ) न बहत 


लम्बी, दीषेकेशी, मध्य ओर मा बोरनेवाली होती दै, कृष्णाम 
गर कृशाङ्गी, दन्तुरा, मदतापिता ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ | 


 (*§)  योमिनीतन्तरम्‌ । 


हस्वकेशी दीषेधोणा सदा निष्टरवादिनी 1 

सदा कदा दीपदहा महारावपरायणा ॥ २५ ॥ 

निख्ना हास्यदीना च निद्राटुबहुभक्षिका । 

इयं सा डाकिनी प्रोक्ता परत्य॒योगे प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ 

हस्वकेशी ८ करे केदावाटी ) दीघघोणा ( वड नारिकबाली ) 
सदा निष्ठुर बोखनेवाखी, सदा कोपिते, दीधदेहगखी, महाशन्दवारी 
निरंन हास्यहीन, सदा सोनेवाटी ओर बहुत भोजन करनेवाटी कोहि 
डाकिनी कामया ईै, यह डाकिनीरी खत्युयोगमं श्रे है॥ ३५॥ २६॥ 


एतास्तु शक्तयो देवि सवजातिक्तमुद्धवाः । 

सपित्याश्च सुरत्यश्च जातपतरादकाः ञ्युभाः। 

ग्राह्याः कुखरमेः पज्या भक्तिभावेन कामिनीः ॥३७॥ 

ह देवि { सवेजातिय उत्पन्न यही सव राक्ति दे, सन्तानवादी सरति 
युक्त ओर जातपुत्रादि ( जिसे पुत्र ह ) कोटि शुमक्रारिणी हीती दै 
यही सव शक्ति ग्रहण करनं याम्य "हे, इन सब कापि्याकि ङ रसद्रारा 
भक्तिभावसे पूजा करे ॥ ३७ ॥ 

श्रीदेम्युवाच । 


केन केन च मन्पेण मनी षटकमभागभवेत्‌ । 
तन्मन्त्रं कथय स्वामिन्‌ यद्यहं तव वभा ॥ ३८ ॥ 


श्रीपावेतीजी बोरी-हे मदा ! हे स्वामिन्‌ ! यदि म तुम्हारी प्यारी 
हू, तो मंजवान्‌ मनुष्य किंस किस मंअद्रारा षट्कमका भागी होता है, 
वह्‌ मत्र भृक्षसे वणन करां ॥ २८ ॥ | 


९ श्वर उवाच । 
एकाक्षरं काठिकायास्तारायास्तु रिवीजकरम्‌ । 
 वृचरवैरोचनीयो हि मयुरेकादशाक्षरः ॥ ३९॥ 





माषारीकासमेतम्‌ । (४७). 


सवेतेजोऽपहारी च मयुराख्यात ख च। ` 

बहुनात्र किमुक्तेन शुणु मत्पाणवद्भे ॥ ४० ॥ 

इश्वर बोरे-कालिकाका बीज एकाक्षर, ताराका बीज अक्षर, वजे 
रोचनाका बीन एकादशाक्षर ॥ ३९॥ यह स्वेतेजोविनश्षीण मंत्र 
कहा दैः हे प्राणवह्धमे ! बहुत कहनेका प्रयोजन नीं है ॥ ४० ॥ 

केवट रक्तियुक्तश्च नेदेष समाहितः । 

अवय फस्माप्रोति नान्यथा वीरवन्दिते ॥ ४१ ॥ 

केवल राक्तियुक्त होकर सावधानाचित्तसे देवीका जप करै, हे शर- 
वन्दितं ! तो अवश्यदी फटप्राप्र हागा इसमे सन्देह नही ॥ ४९१ ॥ 

खखो यदि फट पराप्तः सवलो यदि निष्फटः । 

भवेदेतन्महेशानि तदा सर्वं वथा भवेत्‌ ॥ ४२॥ 


यदि खछ्व्यक्तिः फरको प्रप्र हो जर सबल यदि निष्फट रो, तो 
यह सव बृथा दांसकता ह ॥ ४२ ॥ 


अहं घाता तथा पाता रक्षितोद्योगवान्‌ शिवि । 
तथापि न हि सिद्धिः स्या्चित्रमेतत्नगात्मने ॥ ४३ ॥ 
हे शिवि ! भे धाता ओर पाता (रक्षक) तथा उथोगी ह, इसपरमी 
यदि सिद्धिन दहो तां यद आश्चयेक्री बात कनी चायं ॥ ४३॥ 
एवन्तु मारणं दि विशेषात्कथयारम ते । 
सान्तं वहिसमायुक्तं वामनेत्रविभरूषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे देवि ! मे तुमसे अन्तयुक्त ओर वद्विसंयुक्त वामनेत्रविगूषित 
मारणका विषय विशेष करके कदता ह, सुनो ॥ ४८ ॥ | | 
अक मस्यस्हा॥ : ` 
म्‌ ततां दवं सयुक्‌ मारय भारय ॥ ६९ ॥ 


(४ ) योगिनतिन्त्रम्‌ ! 


क, = क, क 


हीहईअषुक मारय मारय स्वाहा । हं देष ! तदनन्तर कूचेयुक्तं 
 अष्ुक मारव मार्च्‌ ॥ ४५ ॥ 
चतुदेश्षरो मन्न स्वादान्तः शाडनारकः । 
खदिशङ्ारमादाय कनाष्टम्यां विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
अतुदैशचाक्षर स्वाहान्त मन्त्रको शच्चनाराकं जानना चाहिये । सरके 
गरि टाकर विशेषकर मंगख्वारकी अष्टमीरमे ॥ ४६॥ 
रेखयेत्पुत्तटीं शस्वष्पां खोहपाघरके । 
निशाया मस्तके नेत्रे रङरि हदये कृरे ॥ ४७॥ 
नाभं हय कटो पृष्टे कमोक्तेन पदद्वये । 
मन्वणान्समाय्ख्य परतेष्ठं तत्र कारयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ोहृपाज्रपर शञ्जस्वरूप पृतटी लिखकर राजिके समय मस्तक नेत्र, 
लार, हदय हाथ ॥ ४७ ॥ नामि, ग्य, कमर, पीट ओर दोनो वैरोमं 
क्रमशः मत्ज्रवषण रखकर उसका प्राता कर ॥ ४८ ॥ 
संहारमुद्रां बद्धा त प्यायेहवी जयप्रदम्‌ । 
दाका करष्णवणा सदोदस्तनमस्तकाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
खुण्डयुगटं हसते चवयन्ती दिगम्बराम्‌ । 
शाचुना्करी दषा ष्यायेच्छन्क्षयायच ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर संहारमुदरा ब॑धनकर जयदा देषीका ध्यान कर दीषौकार, 
कृष्णवणे, उच उःचे स्तनोबाली ओर जिनका मस्तक विस्तृत है. दिग- 
म्बरा, हाथमे दो त्रमुण्ड चवण करती ह श॒ञजुके क्षयके निमित्त शत्रना. 
श्चकरी देवीका इस प्रकार ध्यान करे ॥ ४९ ५ #० ॥ 
एवं म नं शाङ्र । 
ॐ शाजुनाश्चक्ये नकं शाति दत्वा मह्धैवारं ॥ ५१ ॥ 






माषार्यीकासमतम्‌. 1 (ष 


हारदराच्रणर्ता धारां द्यादनेन त॒ । 
अयुकस्य शोणितं पिब पिमेतिं च तत्परम्‌ । 
मासि खादय खादय हीं नमश्वोति मन्तः ॥५२॥ 

„ मध्याहू मध्यरत्र त॒ ¶एून यिता शताष्टकम्‌ । 
नपेदेकाद्शादे च रोगः स्यान्नात्र संशयः ॥ ५२ ॥ 
दण्डाधिकेकविंडाई मृत्युरेव रिपोधरवम्‌ । 
अथवन्यप्रकारण रचुक्षपमहं वद्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे कारं ! इस प्रकार ध्यान करके गेरूके चूणदारा बाम हाथ 

^“ ॐ रातरुनाशकव्यँ नमः” इस मत्रे हरिद्रा ब्रुणैके सहित धारा प्रदानं 

करे । इसके पीछे “अमुकस्य शोणितं पिव पिव मांसं खादय खादय है 
नमः ” इस मत्रसे मध्याह्न वा मधभ्यरातरमे एक मौ आठ वार पूज। करके 
जप करै, इस प्रकार करनेसे ग्यारहवे दिनम निःसन्देद शच्रुको रोग 
होगा इकीसव दिनके एक दण्डम रिपु ( वैरी) की मृत्यु हामी, 

इसमे सन्देह नदीं अथवा मे अन्यप्रकारसे रात्रमारण कहता ई, 

सुनीं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
पंगोशञङ्घत्समादाय मेख्येदुष्णवारेणा । 
विपरीतक्रमणेव जपपूनारिकञ्चरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वृषका गोबर राकर उष्ण जरद्वारा उसकी पूजा करै । इस विप- 

गीतक्रमसे जप पूजादिका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


मदरादेवाय नम रः इति पुंगोरकृतमाहरत्‌ । ` 


९ श्चिवायनम शः # मन्ेण पिण्डीकरणमावरत्‌ ॥५६३॥ 





(५९) ॥ योगिनीतन््रम्‌ । 

रोदहपाने हेरानि खादिरङ्धार्यागतः। 

राचपरतिङरतिं त्वा तञ संस्थापयेच्छिवम्‌ ॥ ५७ ॥ 

महादेवाय नमः इस मंत्रक वृषका गोवर खाकर “शिवाय नमः 
इस मन्रसे गडन संपादनपूवेक “ पञ्युपतये नमः ” इस मन््रसे प्राण 
स्थापन करे । हे महेश्वरि ! छाहेके पत्रमे खेरके अगाररोक शञ्जकी आकृति 
रखिखकर वहां स्थापन करे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

ततोष्यायेन्महारदं ध्यानं शृणु समाहिता । 

राववक्षःस्थित्‌ रुदर ज्वख्दग्नि्षमप्रभम्‌ ॥ «८ ॥ 

इसके उपरान्त महारुद्रका ध्यान करना चाहिये । यद ध्यान सावधान 
वित्तसे सुना श्चकं वक्षस्य स्थित प्रज्वरित भग्निप्रभ ॥ ५८ ॥ 

वामरस्ते केराधरं दक्षिणात्प्ाणकंषेणम्‌ । 

नरचमाम्बरं देवं महाव्यासदििषटितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

पिनिकष्रगह्यगच्छ इत्वाद्याकवाद्य यत्नतः । 

शाटपाणे नम इशत क्लापयेतप्ापकोत्तमः ॥ ६० ॥ 

महश्वर्‌ नम इतत पद्यः सष्रपूनयत्‌ । 

इशानादिन्तथामूि व्युःकप१ण प्रपूनयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

अभ्रिकोणादिपयन्तं सुयशत्या मदर । 

ॐ शिवाय नमा मूखमष्टारपिरातिषाजपेत्‌ ॥ &२॥ 

वामहस्तमे शच्रुके केदार ओर दक्षणहाथसं शकं प्राणकरं 
खचनेवाठे, नरचमोम्बर महासपौदिवेष्टित ॥ ५९ ॥ ( सृद्रदबका ध्यान 
करि ) “पिनाकध्रमागच्छ ” इत्यादि मन्त्रसे यत्नषंक आवाहन करके 
शूलपाणये नमः' साधोत्तम इस मं्रसे सान करावे ॥ ९० ॥ ‹ महे- 
श्वराय नमः ' इस मंजरसे पायादिद्धारा पूजा करै, फिर अश्निकोणादि 
पयेन्त सयं रीतिदारा शद्ानादिमूि व्युत्कमदाय पूजा करनी चादिये 

ॐ दविवाय नमः आम्‌ मूर मत्र अटाटेसवार उप करं ॥९१॥६२४ | 





माका ॥ = (५१ 
ई क्षमस्वेति वामेन करेण तु विसजेयेत्‌ । 


कडवाजित विष्णो हे हरे सत्य जनादन ॥ ^ 
हंस नारायणाय स्वाहा मन्त्रेन सकृलपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
हुं क्षमस्व' इस मन्त्रके द्वारा बयं हाथसे विषजेन करे, अनित, ` 
केदाव, विष्णो, ह्रे, सत्य, जनादन, “"हस नारायणाय स्वाहा यद्‌ 
मंत्र एकवार जपना चाहिये ॥ ६३ ॥ वि 
हुं त नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इति यः । 
ॐ शिवाय नमोमन्त्रमपिनित्यं सङ्नपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ˆ हं नमो भगवते बशुदेवाय स्वाहा ' यह मंत्र ओर ' ओम्‌ नमः 
शिवाय ` इस मंज्रका एक वार जप करे ॥ ६४ ॥ 
एवमकादाहैन शातन्मादनमजपा । 
अवश्यं जायते देवि सत्यं सत्यं मिलखोचने ॥ ६५ ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे ग्यारह दिन शच्च एकवारही उन्मा- 


ऋ, कि, = 


दित दीजायगा । ह त्रिखोचने ! यह अवश्य ही होगा इसमे सन्देह 
नेहा ॥ ६५ ॥ 


कृथयामि महादेवि वेरिस्तम्भनमुत्तमम्‌ । 
कुम्भकारस्य सदनादानयेतििठरं ञ्चभम्‌ । 

एक द्विकं बिक चैव यत्तं साधकोत्तमः ॥ &६ ॥ 

अनीय च उखामध्याद्धस्म पयुषितन्तथा । 

निःक्षिप्य पिरे शुष्कं नाखिकापरविस्तरम्‌ ॥ 

भस्मोपरि च संस्थाप्य पिठत सुरेश्वरि ॥ ` 

एेशान्यां विवरं कृता इनेवोरे महेश्वरि ॥ &७ ॥ =. 
, अने शाके स्तंमन करनेकी उत्तम विधि कहता दं पुनो । ऊम्दा- 
रके घरमे यह उत्तम पिटर एक दौ अथवा तीन खै । म्द ` 


(५२) योगिनीतन्मू 1 
अंविमेते मस्म खाकर उनको भर देवै. ओर उसके ऊपर दूसरे सिकोरे 
ठकदेवे साधना करनेवारुमिं श्रेष्ठ पुरुष शनैश्चरे दिन वारिकाके 
ङ्श्चान कोनमें एक गडा खोदे ॥ ६६ ॥ ३७ ॥ 
पुनमेष्याहकाठे च निजने सापे भामेन । 
चतदु वाटिकाया गत्तेस्य निकरालिये ॥ ६८ ॥ 
हे भामिनि ! फिर सध्याहकाटमे निजेन दहोनेपर बारिकके चामं 
ओर गतेके निकर हो ॥ ६८ ॥ 
तत्तावतीमद भमि चोरेभ्यो रक्षयामि च । 
प्रफुटमनसा देवि चरद्धमेः परियहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तिस भूमिको म चोरोसे रक्षा करता हदे देषिं ! इम प्रकार प्रफुट्ट 
मनसे भूमिपरिग्रह ॥ ६९ ॥ 
तावतीञ ततो भरपि वामातत्तेन भामिनि, 
पारक्रम्य पुनस्तत्र गत्तस्य निकट वजत ॥ ७० ॥ 
हे भामिति ! उस भूमिके बहि ओर परिक्रमा करके पिर गकं 
निर्बर जाय ॥ ७० ॥ 
तथेव निजने गते श॒यकां खोदनिर्िताम्‌ । 
रोपयित्वा तदुपार पिठरं सशरावकम्‌ । 
संस्थाप्य मादः संप्यं तद्रतं गरदमावनेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


शप्त रीतिसे उस मरमं रोषेकी बनी शलाका गाडकर उसके उपर 
[प [> ५ [क 
्रावेके सहित पिठर अथात्‌ बन्द किया हआश्पात्र स्थानपूरेक 


भदस उस गटेको पणं करके ध्रको चराजाय ॥ ७१ ॥ 
 गतिस्त्म्भो भवेदेवि चोरादीनां तथा खटु । 
अयं योगवरो देवि दठेभो वसुधातरे ॥ ७२ ॥ 


जाषाराकास्तमतश्र । = ५९ 3. । 
हे देवि! इस प्रकार करनेसे चोरादिकी गति रुक जायगी । हे , 
दवे ! यह उक्तम योग प्रथ्पीतटमे रेभ रं ॥ ७२ ॥ | 
पिाचभरतेतारकूषमाण्डब्रहमरक्षसा । 
दानवानां तथान्यंषां गतिस्तत्र न जायते ॥ ७३ ॥. 
यह योग करनेसे पिशाच, मूत, वेतार, कूष्मांड, बहमराक्षस, 
दानव ओर अन्यान्य भूतगर्णोको वरहा गति नही होती ॥ ७२ ॥ 
धनपुनरसम्रद्स्तु | पद्तहानरान्तया । 
दिने दिनि धमवद्धिजायते ना संङयः ॥ ७९ ॥ 
दिन रात धन पुत्र ओर सश्रद्धिकी बृद्धि तथादिनि दिनि धमे 
बुद्धिं वटती रहती है, इसम्‌ सन्देह नरी ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीयोगिर्न त सम॑तन्वोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बाद्‌ चतर्विशति- 
साष्ये भाषा्यीकायं चतुरैः पटहः ॥ ४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्सवधमज्ञ रकाुम्रहकारकं । 
साधनं सर्वमन््रस्य सवांशापरिपूरकम्‌ । 
तदहं आओतुमिच्छामि तद्वदस्व महेधर्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीपाेतीनी बोी-दे सव धमाके जाननेवाठे ठोकानु्रहकारक 
भगवन्‌ ! मे सव मोक संप्रणे अंगोका पणं करनेवाला साधन घुन- 
नेकी इच्छा करती ह, हे महेशर ! सो आप वणेन कौनिये ॥ १॥ 


५ 


0) 


„ इश्वर उवाच ¦ 
शय्यायाः साधनं द्यदो व्यहं परमादधुतम्‌। 
सार्दयामगतायान्तु निज्ञायां साधकोत्तमः ॥२॥ ` 
भूत्वा दिगम्बरः घुम्यगाचम्य तिषिवत्तदा। = + 
पूढमन््ेण राय्यायान्ततर संविशेत्‌ ॥ २ ॥ ` , 


 . भभ्डव 


` (^) योगिनीतन्रम । 


चे, 
क ऋ, स 


` महादेवजी वोठे-पदिरे मे परम अदत शय्यासाधन कता हू 
` सो सुनो । साधकोत्तम मनुष्य रात्रिका उट प्रहर बीतिनेपर ॥ २ ॥ नप्र 
होकर यथाविधि आचयन पूर्वैक मृलमंतरसे अपने श॒रीरपर जड चिड- 
कंक शय्यापर जाय ॥ २ ॥ 
यर परणरुखेव परात्परयरुन्तया । 
परमोषिगुरुखे वामेऽभ्यच्यं गणशवरम्‌ ॥ ¢ ॥ 
अनन्तर गुरु, परथुरु, परात्परगुर, परमष्टिगर इन सव गरु ओरं 
गणेक्षश्वरकी वामभागमं पूना करके ॥ ४ ॥ 
दक्षिणे च धरुवेषरहरमञञानावापिने नमः । 
ततो यमास्नायान्ते नमः इत्यचयेच्छिवे ॥ ५ ॥ 
दक्षिणे धवोरूष्वस्यदानावासिने नमः । इस मचे अर्चना कर- 
नेके पीछे यमासनाय नमः ` इस मत्रमे पूना ॥५॥ 
रय्यातङे दृत प्रणवं वाग्भवच्च फट्‌ ॥ 
छिसित्वाचम्य यत्नेन स्वमन्ोक्तविधानतः ॥ & ॥ 
प्रणवं मणिधर वञ्चिणीं चन्महापदम्‌ ॥ 
प्रतिसीरे रक्ष रक्ष मां हं फट्स्वाहयायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

ह शिषे ! उकार ओर फट्‌ अन्त वाग्भवमंत्र टिखकर आचमनके 
पीछे निजमन्वोक्त विधानानुसार ञकार ओर “मणिधरिैव वजिर्णी 
चेन्महापदम्‌ । प्रतिसर रक्ष रक्ष मां हं फट्‌ साहा” ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
अनेन मुना देवि शिखां बडा विधानतः । 

 अद्गन्यासकरन्यासो मातृकान्यासमेव च ॥ ८ ॥ 
 ; इस मंत्रसे विधिपूवंक ्िंलाबंधन करै, फिर अंगन्यास, करन्यास, 
, मात्कन्यास ॥ ८ ॥ [र 


माषादीकासमेतम्‌ । (५५ >: - .. 


भतद्चुद्यादिकं कत्वा हत्पग्ने प्रमां शिवाम्‌ । 

घ्यात्वा भक्त्या समभ्यच्यं मानसैः साधकोत्तमः॥९॥ 

जौर भूतञ्युद्धादिक समापनपूवैक हत्पश्मं भक्तिसदित प्रूजा करके 
साधकोत्तम मनम परमा शिगाका घ्यान केर ॥ ॥ ॥ 

रय्यातरेतापरणीय मन््ोपारं वरानने । 

प्रणवच तततो दि बट्केभ्या नमस्तथा ॥ १० ॥ 

इति मन््ेण मनसा षटं पाययादिभेयंनेत्‌ । 

ततस्तु बाह्वमाजन परमन्ताजट्धारया ॥ ३३ ॥ 

वाहिपराचरिमाचेन्त्य सड्टपञच समादरात्‌ । 

जप्‌ वा तमनवात विधना वसन्ार । 

पुनः संकप्य देवेशि कयात्सककरमं हिषे ॥ १२॥ 

होम तपणच्चैव अभिषेकं ततः परम्‌ । 

विप्र्य भोजनस्चैव अभावे दवियणं जपेत्‌ ॥ १३॥ 

काञ्चनं दक्षिणां दच्वाच्छिद्रावधारणशचरेत्‌ । 

संप्राच्य बटुकं दे क्षमस्वोते विनयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर हं वरानने [ शय्यातट ताप्रणीय फिर प्रणव ( अकार ) 
इसके पीछे 'वटुकेभ्यो नमः मंत्रषे पायादिद्रारा बटुककी प्रूजा करनी 
चादिये । इसके उपरान्त वहिवीज ( र ) दारा चारो ओर जटधारासे 
वह्विप्राचीरकी चिन्ता करके यत्नपूवेक विधिसहित स्वं समापन कर- 
नेपर फिर सवैकरमे संकस्प, होम, तपेण ओर अभिषेक करके जाह्य- 
णमोजन एवं इसके अमावमं दूना जप करै.। हे दिवि ! है परसेश्वरि ! 
फिर श्ुवणेकी दक्षिणा देकर अच्छिद्राक- अथात्‌ छिद्र रहित पात्र धारण. ` 
क्रे फिर बटुर्कका स्तव कनकं पीछे मख ' इस मन्त्रत तिसजेन ` ` 
करे ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ ९४॥ 1 


(५६)  योगिनीतन्म्‌। 


एवयुक्तं मशदेषि शय्यासाधनसुत्तमभ्‌ ! 
शो्रमस्मत्सयुज्यदायकम्‌ ॥ १< ॥ 
हे महादेवि ¡ यह मैने तुमसे शीघ्र सिद्धि करेदाखा अपना सायु- 
श्यदायकं उत्तम शास्यासाधन कटा ॥ १५ ॥ 
अथ शृणु अिवाटस्य चततुवाटस्य पानम्‌ । 
गत्वा तु त्रिपथ वापि चतुमों वरानन ॥ १६ ॥ 
१ वरानन { अव त्रिरा आर चोराहका साधन कटुता हु, सुना 
त्रिराह वा यौगप जाकर ॥ १६ ॥ 
प्रणमेटरस्मभ्यच्यं मणिध॒रीति मन्वतः। 
वद्धा यथिन्तु वान्तं निभयः साधकोत्तमः ॥ १७ ॥ 
गुुकी अचेना ओर प्रणाम करक ( मणिधरी ›) इस मंत्रसे प्रथिवै- 
धनपूषक वज्रभनरोचचारणपूवक सायक निमय हवे ॥ १७ ॥ 
र्मञ्यानवासिना ये ये देवा देव्यश्च भेखाः । 
दयां कुषन्तु ते सर्वे पिद्धिदाश्च भवन्तु मे ॥ १८ ॥ 
फिर हाय जोडकर प्राथेना केरे कि-हे इव्रशानके रहमेवाठे दबा 
देवताओं ! तुम सब मिलकर मेरे ऊपर दया करो जर मृन्नि पिद्दि 
दो ॥ १८ ॥ 
प्रणमेत्पणवाद्येनमयुनानेन भक्तेतः। 
ततः प्रषयुखो वापि उत्तरा्ञाप्रलोऽपि वा ॥ १९॥ 
उपविर्य समाचम्य स्वस्ति वाच्य महेश्वरि । 
स्थानं सम्मान्य तत्रव प्रेतनीनं रिखित्सुधीः ॥ २० ॥ 
अनन्तर श्रणवादि' इसं मंत्रसे मक्तिपूवेकं प्रणाम करे । रे महेश्वरि | 
तदनन्तर पूरव॑भुख वा उत्तर मुखाभिसुख बैठकर आचमनके पीछे 


- ससितिवाचनपुरः सर स्थानमाजेन करके बुद्धिमान्‌ साधक उसी स्थानर्मे 
भ्रेतबीज खिलि ॥ १९ ॥ २०॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (८५७3 ` 


बाजिोपारे महादेवि विहितासनमास्तरेत्‌ । 
तत्रोपविश्य देवेशि इदीषटदेवतां स्मरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ह देवि ! बीजोपरि विहित आसन बिछाय उसके उपर चैटकर 
हृदयम इष्टदेवताका स्मरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
यथेष्ठमनस्ारा्य हष्टासु च वटि हरेत्‌ । 
काटादिभ्यो महेशानि पूजयित्वा विधानतः ॥ २२॥ 
मनम यथेष्ट आराधना करे अष्टदिशामे बलि देकर विधानद्ारा 
काटादिकी पूना करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


कटी कपालिनी ङ कुरुङक्ा विरोधेनी ¦ 
विप्राचत्ता तथा नीला बलाका च मुनिद्रिषा ॥ २२॥ 
` प्रणवादिनमोन्तेन पूजा बल्यादिना स्म्रता । 
संकटप्याष्टात्तररात जप्ताच्छिद्रावधारणम्‌ ॥ 
कत्वा स्थानं परित्यन्य स्मरन्देर्वी ग्रह॒ वनेत ॥ २७॥ ` 
ओंकारादि अगांसदहित नमोऽस्तु म॑त्रसरे बटे आदिक दारा कारी 


कपालिनी, टटा, ङरुङ्ह्ा, विरोधिनी, विपाचत्ता, नीरा, वराका 
ओर भुनिद्विषा इन देषियोकी पूजा करनेके पीछे अष्टोत्तर शतवार जप 
करके अच्छिद्रावधारण केरे, फिर इस स्थानको छोडकर देवीजौका 
स्मरण करता हआ घरका चलाजाय ॥ २३ ॥ २४॥ 


एवमुक्त साधनान्ते सवसिद्धिनिपेषितम्‌ । 
यस्मै कस्म न दातव्यं साधकानां परं हिनम्‌ ॥२५॥ 
हे देवि ! यह भैने तुमसे सवोतिद्धिदायक बारसाधन कहा ॥ ` 
यह सवे साधारणको नही देना चाये । यष्ट साधकांका परमः . 
हितकारीहै ॥ २५ ॥ ` छ 


(५८ »  योभिनीतन्बमर्‌ । ` 


अतः परमहं वक्ष्ये बिल्वभरष्य प्ाधनम्‌ । 
नित्वमूं पेश्चानि समन्ताच्छङरःस्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अव म तुमसे बिस्वश्रक्षका साधन कहता हं हे महेश्चानि ! चारो 
ओके विल्वमूट शंकर स्वरूप कटेशये ह ॥ २६ ॥ 
+ देवे [५ (4 कि (६. ^ 
जटास्वरूपं देवेशि पणं जानीहि सुन्दरि । 
ऋ्यजःसामसटशं मिप्‌ वरानने ॥ २७ ॥ 
ह देबोश्चे ! है सुन्दारे ! उसके पण मेरी जरा है । हं वरानने ! उसके 
तीन पत्त ऋक्‌ यजुः ओर सागषेद स्वरूप टं ॥ २७ ॥ 
शाखा हि स्वशाघ्लाणि जानीताम्मीनखोचने। 
कृट्पवृक्षपषषमा भिल्यो ब्रह्मविष्णुशिषाद्यः। 
महारक््मावल्ववृक्षा जातः श्राश्खपवत ॥ २८ ॥ 
दाखाको सर्वदा जानना चादियं । ह मीनलोचने ! विखवृक्ष 
कट्पव्रक्षके तुस्य आर ह्या बिष्णु दिवसरूप दं श्रीमहालक्ष्मीजीन 
बिल्ववरक्ष हाकर दी श्रीडेखपेवतमे जन्म लियाथा॥२८॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथसा विष्णुवनिता मि्ववृक्षां बभूव ह 1 
वृत्तान्त परमाश्रयं वद्‌ म करणामय ।॥ २९ ॥ 
श्रीपवितीजीने कहा-दे करुणामय ! विष्णुकी भायोनं किष प्रकार 
बि्ववृक्ष होकर जन्म छिया। यह परमाश्चययुक्त वृत्तान्त मे 
सुनना चाहतं हं सा वणेन करके मेरा कतु हर चारिताये 
कीजिये ॥ २९ ॥ | 
हेश्वर उवाच । 
यणु देवि प्रव््यामि वृत्तान्तं परमाद्धतम्‌ । | 
सत्ये तु पूनयामाप्ष रद्धं शमेश्वरामिधम्‌ ॥ ३० ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (९). 


ज्योतीषपं मदीयास प्राथ्य ब्रह्मादिभिः सह! 

ततर मेऽचुप्हाद्राणी सवेषां प्रियतां गता ॥ २१ ॥ 

श्वर बोट-हे देवि ! यह परमअद्धूत ब्रत्तान्त कहता ह सुना 
सत्ययुगमे योतीरूप भेर अंश रामेश्वरमामक रिगरकौ जह्मादि देवता- 
अकि सित देवियोने प्रजा की थी, उनम मेरे अनुग्रहम बाणी देवी 
सबकी प्रिया हरे है ॥ ३० ॥२१॥ 


विष्णोरतिप्रिया नित्यं सदासाभ्रत्सरस्वती। 

तार्‌ प्रीतिनं रक्ष्या नायते केशवस्य हि ॥३२॥ 

वह सरस्वती विष्णुकी सदा प्यारी हुई है केशवक्षी रक्ष्मीके प्रति 
वैक्ती प्रीति उत्पन्न नरी हरे ॥ ३२ ॥ 

इति चिन्तापरा रक्ष्मीययो ्रीरोख्युत्तमम्‌ । 

प्राप्यमिद्मेकान्ते तपस्तेपेऽतिदारूणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस कारण क्षमी देवी चिन्तायुक्त होकर उत्तम श्रीशैटपवेतको गहे 
वहां मेरे एक लिगको पराप्र होकर उन्दने अत्यन्त दारुण तपस्या 
मरदमका॥ २ ॥ . 

तथापि हादे नवाभूत्कृपा म परमेश्वारे। 


तदा सा वृक्षरूपेण स्थिता सिगामतः सती ॥ २४ ॥ 

हे परमेश्वरी ! तोभी मेरी कृपाका न होना देख लक्ष्मी देवी मेर 
िगके अ स्थित स्थानमे इृकषरूपे अवस्थान करके ॥ ३४ ॥ 

पतर पप फट स्वयः एूनवामास्र पन्ततमप्‌ । 

कोयिवषं महानि ततो मेऽनुम्रहोऽभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अपने पत्र पुष्प ओरं फस निरन्तर मेरी पूजा करने र्गी । 
ह महेशान ! तब करोडवषं प्छ म जनुग्रह हज ॥ ३५ ॥ 


तेनेवाुब्रहणेव विष्णोवक्षःस्थिताभवतु.। ` 
`क परान दिस सक ६॥३९॥ = 








(६७) | ोगिनोतन्तर्‌ । 

उसी अनुग्रहुके कारण लक्ष्मी विष्णु वक्षस्थले स्थित इह ओर 
वह निरन्तर उनके संग विहार करने ख्गी ॥ ३६ ॥ 

अतस्तु कारणाहेषि तद्रपेण दरिप्रिया ॥ 

सदेष पूजयन्ती मां मद्भक्ता सातु शिवे ॥ ३७ ॥ 

ह परमेशानि ¡ ह देवे ! इसी कारण वह्‌ हरिप्रिया उस ब्क्षषूपमे 
सदाहयीमरो प्रूजा करती रहती दै. हं शिवे ! षह मर प्रति अत्यन्त 
मक्तिमती हं ॥ २३७ ॥ 

अतस्तु वृक्षमास्थाय तिष्ठामि च दिवानिशम्‌ । 

सवेतीथमयो देवि सवेदेवमयः सदा ॥ ३८ ॥ 

भीवृक | परमेशानि अत एवं न संशयः । 

तत्फटेस्तत्पसूनेवां तत्प्रेय॑ः प्रपूजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

तत्काएचन्द.वापसपम भक्तः सम्‌ पप्रयः ॥ ८० ॥ 

इसी कारण मे दिनरात बिष्वघ्रक्षका आश्रय कै वास्त करता ई, 
हे परमेश्वरि ! हे देषी ! अतएव वित्ववृक्ष सदा दही स्वेतीथमय 
ओर सवैदेवमय दै इसमे सन्देह नदीं । बिस्व पत्र बा विल्वपुष्प, विल्व 
फर अथवा विखवकाष्टके चन्दनसे जो मेरी पूना करतादै, हं देवि! 
वही मेरा प्रिय मौर वदी मेरा भक्तै ॥ ३८ ३९ ॥ ४० ॥ 

तत्काष्चन्दन भार या वार्यात सज्नमात्‌ । 

मत्तं शिवबुद्धया सा नमेदेवि मुदानिता ॥ १ ॥ 

जो मनुष्य भ्रमसे मी कपाटं बिखवंकाष्टका चंदन धारण करता 
है, उसके देहो दिबतनु जानकर खक्ष्मी देवी दर्षित होकर प्रणाम 
करती हं ॥ ४१॥ ` 

अतस्तचन्दनं देवि धारयेत कदाचन । 

तत्पत्रं तत्मसूनं वा धारयेन्नकदापिरहि ॥ ४२॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (६१) 
अतएव हे देवि ! वह चन्दन मचुभष्यगण कमी धारणन करे एव 
उसका पत्र वा पुष्प धारण करना भी उचित नही ६ ॥४२॥ 


विमूञे महेशानि प्राणांस्त्यजति यो नरः। 


शुददेवो भवेत्सत्यं पापकीटियुतोऽपि सः ॥ ४२ ॥ 

हे महेशानि ! जो मनुष्य वित्वमूमे प्राणत्याग करता है. षट 
यादि करोडपा्पौते युक्त हो तो मी रुद्रदेह धारण करता है इसमे 
सन्देह नदीं ॥ ४३ ॥ 


+ ह 


अतस्तत्साधनं दपि सवषां प्रियकारकम्‌ । 
तञ गत्वा बिलवभूलं प्ाणद्वरुचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभ्यस्य यत्नतो देवि क्षेजरपाट प्रपूज्य च ॥ ४४ ॥ 
हे देवि ! इस कारण उसका साधन सब देवता ओं्षा प्रिय करनेवाङा 
है, उस विल्वमूलमे जाकर पूवेवत्‌ गुरुचतुष्टय ( चायो खर ) की ¶जा- 
पूवेक प्रमयतनसे केत्रपारकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 
क्षनपार महाभाग स्मञ्चानापप सुत्त । 
सिद्धि देहि नगत्कत्तः स्थानं दाहे नमोऽस्त॒ते ॥४५॥ 
फिर दे क्षे्रपा ! हे महाभाग ! टे उमदयानके अधिपति ! हेश्े- 
छव्रतवाठे ! हे जगत्कन्तो ! सिद्धि दीजिये । स्थान दीजिये । आपको 
प्रणाम है ॥ ४५ ॥ | 
सनेन प्रणगाद्यन मनुना प्रणमत्तत्तः । 
ततः स्थानन्तु सधृज्य ।सख्खत्तूत्र वरानन ॥ ॐ ॥ 
वाग्भवं प्रतुबीजच पुनवाग्भवमेवच । . ` 
गूरम्‌ | पेङिलेत्साधक्ोत्तमः ॥ ४७ ॥ 
प्रणवादि ” इस मंत्रसे प्रणाम करे । हे वरानने ! पिर उस स्था. 
नकी पूजा करके वाग्मद वीज, ्रेतवीज, पुनवौर वाग्मव षज ओर इसके 
कीडे साधकोत्तम मृट्म॑त्र टित ॥ ४६॥ ४७॥ | . 


` (&) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पूनापेत्वा च कायादीन्ूववत्परमेद्षरि । _ 

संकल्प्याशोत्तरशातं जप्त्वाऽच्छिद्रं च धारयेत्‌॥४८॥ 
ह परमेश्वरि ! फिर काडादिकी पूजा पृकेवत्‌ समापन करके संक- 
रपपूवेक अष्टोत्तरश्चत जप करनेके पीछे अच्छिद्रवधारण करे ॥४८॥ 


स्थानं परित्यज्य रु संस्मरय्‌ द्रई ब्रजेत्‌ । 
इत्येवं कथितं तभ्य सारासारं परात्परम्‌ ॥ ९ ॥ 


गौपनीयं सदा भद्रे विरोषात्पञ्ुसङॐ ॥ «° ॥ 
रसकं उपरान्त उप्त स्यानक्रा छडकर गुरुका चतन करत कस्त 


"०५ 


सेमी पर बिखवक्ापन कहा । हे भद्रे! यह सदादी ओर विशोषकर 
पशुसंुटस्थान्े प्न रखने योग्य है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
र्दन थु द्वाद य. उताचनयुत्तमम्‌ | 
यत्ङ्रत्वा साधश़्ा याति महाद्व्याः प्र पद्म्‌ ॥५१॥ 
हे देवेदि ! अब उत्तम बुण्डस।धन सुनो । साधक यह मृण्डसा- 
धन करके महादेवीके परमपदको प्राप्त होता ३ ॥ ५९ ॥ 
नरमाक्पिमानोरमुण्डकानि वरानने । 
अथवा पश्ेरानि नृमुण्डजयमादरात्‌ ॥ «२ ॥ 
हे कानने ! नरभुण्ड, मदहिषधृण्ड जर माजार (बिावका ) मुण्ड 
अथवा तीन नरभरण्ड यत्रसहित खपे ॥ ५५२ ॥ 
शिवासपसारमेयवृषभानां मदेूषरि 1 † 
नरमुण्डे तथा मध्ये पचयुण्डी समीरिता ॥५२ ॥ 


शिवा ( गीदड ) मण्ड, सपमुण्ड, कुर ८ ऊुत्ता › पुण्ड, वृषज- 
रण्ड ओर नरमुण्ड, हे महेश्वरे ! यही पाच पुण्ड हे ॥ ५३ ॥ 


माषादीकासपरेतम्र | (६३) 

अथवा परमेशानि नराणां पञ्च भुण्डकान्‌ । 

तथा शतं सदं वायुतं ड तथेव च ॥ ५४ ॥ 

नियुतञ्चाथ वा कोटि तृमुण्डन्‌ परमेश्वरं । 

नरमुण्डं स्थापयित्वा प्रोथपित्वा धरातटे ॥ ५५ ॥ 

अथवा हे परमेशाने ¡ पांच नरमुण्डदी पाच मुण्ड खूपमं ग्रहण 
किये जति दहे. तथा शत, सहस, अयुत, क्ष, नियुत बा करोड 
नरमुण्ड गत होते दै. है परमेश्वरि ! नरमुण्ड परथ्वीमे गाड- 
कर ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

वितास्तिप्रमितां वेदिं तस्योपरि तु कल्पयेत्‌ । 

आयामप्रस्थतो देवि चतुरृस्तो समाचरेत्‌ ॥ ५& ॥ 

स्थापनपूरवेकं उनके उपर ऊर्वम वितस्तिपरिमित बेदी बनावे, 
लम्बाई ओर चोडा बह चार्‌ हाथकी बराबर होनी चाहिये ॥५६॥ 

सदस्राछस्षपयन्तं ह्स्तषोडशपसाम्भताम्‌ । 

ततः पर महादेवि शतहस्तमिताश्चरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

तस्यान्तुभूतनाथादींशतुर्दिक्चु समचेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

सहसस रक्ष रण्ड पयन्त सर्द हाय वेद्‌ ओर नियुतसे करोड 
संख्यक मुण्डम २ सौ दाथकी बरावर वदी बनानी चाहिये । उस 
वेदीं चरो आर भूतनाथादिकी पूना क॑म्‌ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

पवोक्तभूतनाथाय नमोमन््रेण देशिकः 

पाद्यादिभिः पूजयित्वा बड द्द्यास्मयत्नतः ॥ ५९ ॥ 

साधक व्यक्ति पूर्त भूतनाथजी नमोमन्त्रद्रारा पाकादि पूजा करके ` 
यत्नपूर्वक उप्तको बलि देवे ॥ ५९ ॥ . ` 


एवन्तु दक्षिणे देवि इमञ्ञानाधिपमाद्रात्‌ । 
तद्वच पश्चिमे भागे काठभेखसुत्तमम्‌ 





(६४ ) ` योभिनीतन्त्रम्‌ \ 


इस प्रकार दक्षिण रिश्च उमक्चानापिपति ओर पश्चिम दिक्षा 
उक्तम काटमैरवकी ॥ ६० ॥ 
समञ्ानादुत्तरे तद्रतयूनायित्वा भि इत्‌ । 
वेदिमध्ये प्रेतमीजं फट्‌ कारेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाद्यादिभिरनेनेव इुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ &२॥ 
ओर उत्तरम उसी प्रकार उमश्चानकी पूजा करके आदरपूर्वकं बलि- 
दान कर षेदीमें प्रेतबीज ओर फर्कार मंत्रसे बाद्यादि कुण्डकी पूजा 
केरनी चायं ॥ ९१॥ ६२ ॥ 
नैऋत्यां हीं चण्डिकाये बीजं च षिरिलेत्ततः । 
तत्रैव पूनयेद्धक्तया भारतीं शुत्रविगरहमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
साधकेात्तिमि नैऋत्य काोणमे हा चण्डिकायें' ओर बीजमेत्र टिख- 
कर उसी स्थानमे युध विग्रहा अर्थात्‌ उदेत रारीरबाटी भारतीकी 
मक्तेपूवेक पूजा करे ॥ ६३ ॥ 
वाग्दवतामेगयुतां नमोऽन्तवाग्भवादिना । 
अनेन मनुनाभ्यच्यं बारे तस्यं निवेदयेत्‌ ॥ &४ ॥ 
अंगयुक्त बाण्देवताकी नमोऽन्त बाग्वादिम॑त्रसे अचेना करके उस- 
करो बलि निवेदन करनी चाहिये ॥ ६* ॥ 
हे वीर सवदेवेश शण्डरूप जगत्पते । 
द्रां कुर्‌ महाभाग सिद्धिदो भव मनपे ॥ ६< ॥ 
हे वीर ! हे सब देवताओंके इश्वर { हे भण्डरूप ! हे जगते ! 
हे महाभाग्यवाले ! मेरे जपमें सिद्धि दो ॥ ६५ ॥ 
रवं इया द्हिसंस्थं पाशमिन्दुकलानितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस भत्रे बेदिकाके उपरी मागमे तीन पष्पाज्ञछि देवे । फिर 


ावको वहिसंस्य अथात्‌ अभ्निमें स्थापन ओर पाशकों न्दु कलोयुष्त 
करके ॥ ६६ ॥ 


५ [ति 
र व 


माषकम्‌ । = (९५) 


पा्यादीभेरनेमेव ङण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ 8७ ॥ ` 
मायाबीन ओर कूचबीज फद्कार मन्त्रदरारा पा्यादिसे ङण्डकी 
धूजा करे ॥ ६७ ॥ 


नेत्या हचिण्डिकायेनमोमन्त्रेण देशिकः । 

वायव्यां हीमद्रकाल्येनमोमन््रेण तप्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इद्याने च हींदयायेनमोमन्रेणं श्ञाम्भवि । | 
अग्रत हीचण्डोमायेनमोमन््ेण साधकः ॥ ६९ ॥ 
पूनयित्वा बां दत्त्वा तदुत्थाय च संयुषे। 
र्मानवापिनो ये ये देवा देव्यश्च भंराः ॥ ७० ॥ 
द्यां कुवन्तु ते न भवन्तुमे । ` 
अनेन प्रणवादयेनविवपुष्पाजरिं क्षिपेत्‌ ॥ ७१॥ ` 
साधक “ हीं चण्डिकायै नमः ” इस मंत्रसे नैकतकोणमे, फिि 

ही भद्रकाल्यै नमः ` इतत मतरेसे बायुकोणमे ' हीं द्ययै नम 

मत्रसे रेश्चानकोणर्मे * ही चण्डोप्रायै नमः ' इस मंसे अग्निकोणे 

पुजा करके बटिग्रदानपुवैक उठकर खडा ही सन्मुख “ मक्ञानवासिनो 


ये ये देवा देव्यश्च भेखाः। द्यां ङुशन्त॒ ते स सिद्धिदास्ते मवन्तु मे" 
प्रणवाय इस म॑त्रसे तीन पुष्पाञ्जलि निक्षेप केरे ॥६८॥६९॥७०।७१॥ 


वृदे स्थानन्तु संपृर्य वी भव वज्ञ भव । 

विष्टरासनमास्तीयं उपविश्य महेशा ॥ ७२ ॥ 
अ्टाधिकायुतजयं इत्वाऽच्छिदं च धारयेत्‌ | 
नत्वा स्थानं पाडत द. न व्यायन्यदं ्रनेत्‌ ॥७२॥ ` 





(६६)  योगभिनीतन्तरम्‌ ! 


इसके पाछ स्थानस्य शेयुषैक ° वदीमव ' यह वचने कहै । हे मह 
इरि ! फिर ` कुसासन बिद्छाकर उसके ऊषर बैट आर अशटाधिक अयुत, 
(१०००८) जप करके अच्छिद्रावधारण करे इसके उपरान्त स्थानपरि- 
 ष्कारपूवेक देवीको प्रणाम सौर ध्यान करके घर चराजाय॥७२।७३॥ 
परधयाविधेदीपि रोषं सश्रणु शाम्भवि । 
कीटकं नेव इरया विमण्डोपरि कर्दिचित्‌ ॥ ७९ ॥ 
है शाम्भवि देषि ! एरश्चरणकी विधिके अनुसार अवरिष्ट सुनो । 
उसमे त्रिशण्डापरि कम न कीलकं न कर ॥ ७४ ५ 
शून्यागारे नदी पवते वा चप । ` 
विवश श्मशाने वा निजने चेकटिद्गके ॥ ७५ ॥ 
एतेषु प्रोथयेन्युण्डान्धवेकामा्थस्िद्धये । 
एवं वा प्रोथयित्वा च नारं युण्डं विधानतः ॥ ७६ ॥ 
है देवि ! संपूण काथना्ओकी सिद्धिके निमित्त श्ुन्यामाररमे, नदीके 
तटपर, पवेत चौरा वा विल्वमृ अथवा अमशचानम निजनमे वा एक 
लिगं इन सव स्थानोमे सुण्डांको गाड दे । इसत प्रकार नरमुण्ड गाड- 
कर इसी विधाने ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
अनेन सवेिदधिः स्याद्रहुमिः किमु सुत्रते । 
इत्येवं कथितं देवि सुण्डानां साधनं रिव । 
यत्क्रत्वा सवेसिद्धानामधिपो भुवि जायते ॥ ७७ ॥ 
पूजा करनेपर सवेसि्ि होती है \ हे सुवते ! हे दिवे । यहं भने 
` ठमसे सुण्डसाधन कदा । इसको साधन करके प्थ्वीमे सवे सिद्धीश्वर 
होस्कता है ॥ ७७ ॥ | 
| इति श्रीयोगिनोतन्त्रे सवैतन्त्रोचमत्तमे देशष्वरद्ठम्वादे 
४ ^ वतुर्िशेतिषाहस माषायकायां पचमः एटठः § ५ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (६७) 
शरीदेषयुवाच । " + 
भगवन्सवेधमज्ञ सवागभषेशारद्‌ । 
य॒रुस्त्वं सवमन्वाणां करुणामृतसागर ॥ १ ॥ 
श्रीदेवाजीने कहा-हे सवेधमेज्न स्वागम विशारद भगदन्‌ ! है 
करुणासागर ! आप सव मनत्राके गुरुर ॥ १॥ 

सपधमेङ्तां पूज्य योगिदत्पद्यभास्कर । 
दिन्यभावो वीरभावो महत्वेन प्रदरित्‌ । 
गोप्यं तत्र विशेषेण वद्‌ मे चन्द्रशीखर ॥ २ ॥ 


2 कनि 


आपने से साधन कयि है, योगिर्योके हदयरूप कमलके अप 
सयेकी समान प्रफुल करनेवाटे है, आपने ही दिव्यभाव ओर शर 
भाव दिखाया है. ह चन्द्रशेखर । अब उसका विक्षेषरूपके गोप्य 


वणेन कीभियि ॥ २ ॥ 
हेश्वर उवाच । 

दिव्यवीरविभेदेन योगोद्रोतु समभीरितो । 

तद्योगो दह्यभवत्कोखो दिव्यवीरो महेश्वरि ॥ २॥ 

इश्वर बोरे कि-दिव्य ओर वीर भदस योग दी प्रकारका ३, दै 
महेश्वरि ! योगही दिव्य बीर ओर कट कहाता है ॥ ३ ॥ | 

तद्योगं हि विना देवि यस्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

न स योगी मवेदेवि पुमुश्चुः र्कामिनि ॥ ४॥ 

तावच ते श्रवक््यामि श्वा कर्णेऽव्तसय । ` 

आत्मानं परमं बह्म चिन्तयेद्थवा न चेत्‌ ॥ 4॥ 
। स्व्यं सदेव परिचिन्तयेत्‌। = ¦ 
` अह्माण्डच तथा पर्वं स्वरूपेण विभावयेत्‌ ॥ ६५ ` 


(६८ ) योगिनीतन्ञम्‌ । 


„, इ देवि ! उस योगके बिना जो उस कमेका आचरण करता दहै 
; बह सघष योगी नीं हेता है. है ऊुरकामिनि ! मे वह सव तुमसे 
; कहता हूं सो घुनकर उसको कणेमूषण करो । आत्माकी परब्रह्मरूपमे 
‹ चिन्ता करै अथवा आत्मदेह ही इष्टरूप दै इस प्रकार निरन्तर 
` चिन्ता करै ओर संपृणे बह्याण्ड इष्टरूप दै; देष भावना करनी 
चाहिये ॥ ४ ॥ ५॥ &॥ 


 दिव्ययोगमिमं दषे सावधानेन गोपय । 

बरयोगं -युणुष्वेमं सवेदेवनमस्ङ्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 

बिन्दु्रयं कटाकरान्तं प्रथमं परिचिन्तयेत्‌ । 

तत्तस्माद्धाषयेनातं घरीरूपं षोडशाष््किम्‌ ॥ ८ ॥ 

हे देवि ! यही दिव्य योग है, तम इसे सावधानी गुप्त रखना 
हे परमेश्वरि ) सवेदवनमस्क्रत यह वीरयोग सुनो । प्रथम कलायुक्त 
तीन विन्दुकी चिन्ता करै फिर उससे षोडशव्षीय चखीरूपकी भावना 
कै ॥७॥८॥ 

बाखककोटिसुज्योतिः प्रकारितदिगन्तरम्‌ । 

मद्धादिस्तनपयेन्तसृष्वेनिन्दोः समुद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 

इस लाक कराड बाड, ख्यक समान ज्यातम्ण्डट्स्तं दम्‌ मण्डट 
्रकादित हआ है, मूद्धादिस्तनपथन्त उध्वंबिन्दुसे यद ञ्योतिः प्रका- 
श्चित होती है ॥ ९ ॥ 

निन्दुयोवन्मध्यदेहं कृण्ािकीरश्ीषंकेः । 

स्तनद्रयन भाप्तन्तं अिवलीपारमाण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 

उक्षका मध्य देह दही मध्य बिन्दु है, वह कण्टे कमरक्े उष्वे 
माग 4 ष दोना स्तनके मागमे दोप्िमान्‌ ओर त्रिवरोप्ते ` 


माषारीकामिति ¦ (६९). 


योन्यादिकं च पादान्तं कामन्तत्परिचिन्तयेत्‌॥ ११ ॥ 
अनन्तर योनि आदि पादान्त पयेन्तकी एकाग्र चित्तसे चिन्ता 
करे ॥११॥ ॥ 
नानारड्मरभूषाटयं विष्णुत्रहमशवन्दितम्‌ । 
एवं कामकलारूपं आत्मदेहं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२॥ 
यह खी अनेक प्रकारके अभूषण धारण किये हुए ओर बह्मा 
विष्णु महेस्वरसे वंदित है, आत्मदेहकी इ प्रकार कामकरारूपर्मे 
चिन्ता करे ॥ १२ ॥ 
सदेव परमेशानि वीरयोगमिमं -यणु । 
संक्षेपात्कथयिष्यामि तयोरचारसुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे परमेश्चाते ! यदी वीरयोग है, । अब संक्षेपसे इन दोर्नोका उत्तम 
आचार कहता ह सुनो ॥ १६ ॥ 
मदं मांस तथा मस्य खुदा मेथुनमेव च । 
इदमाचरणं देवि पशनो दिव्यवीरयोः ॥ १४ ॥ | 
मद्य, मांस, मत्स्य, समुद्रा जर तैन, यह आचार पञ्चभावका है, 
दिव्य ओर पीरं भावका नदींहै॥ १४॥ 
स॒ देवाचारवान्भूयादिव्यो वीरो महेश्वरि । 
यदि दवान्महेडानि मयाद्‌ न च रभ्यते ॥ १५ ॥ 
महश्वारे ¡ दिव्यया अर वीरयोगी देवाचाखान्‌ होश । दहे 
महेशाने ! यदि किसी दिन दैवयोगते मर्य न पिरे ॥ १५ ॥ 
यस्मि्रहानि देवि तथात्मानं तु भावये । वि 
तथापि न हि तत्यन्यमिदमाचमनं ्चिवे ॥ १६ ॥ ` 
ई देषेकषि ! जो आत्माकी तदादिरूप ( माव ) मे मावना कै, : 


कथापि इस माचमनका त्याग न करे ॥ १९ ॥ “ष 


(७०) ` योनिनन्तं 
महामद्यं विना कोरः क्षणादूर्ड न तिष्ठति 
तस्मान्मयादिकं देवि सेवितव्यं दिने दिने ॥ १७॥ 


महमद दिना कटि क्षणमरभी अवत्थित नहीं हाता! द दवि । इस 


करण प्रावादन मधादकां सवा कर ॥ १७ ॥ 


` अवुष्टानविषि वक्ष्ये श्रृणु त्वं पवतात्मजे । 
गृर्णा दक्षता भूत्वा कट न्याप पमाचरत्‌ ॥ १८॥ 
हे पावती } अव अनुष्ठानकी विपि वणेन करता द सुनो । गर 
द्वारा दीक्षित होकर कीटको न्यास करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
तादिधिश्वोत्तरे तन्ते एतत्स्यात्त ङखाणवे। 
मयोक्तं तक्तमणव अमिषेकद्वयं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाम ₹न्ष्वा गर्वाय वृणुयायागसत्तमम्‌ 
हिव्यम्बा वियोगम्बा ययाकमोुस्ारतः ॥ २० ॥ 
वह विधि उत्तर त्म ओर यह विधे ऊलणेवमे भने कदी है, उसके 
अनुसार दी बार अभिषेक कर गुरुका नामे दिव्यदहोवा रहो 
कर्मानुसार उत्तम योग वरण करै ॥ १९ ॥ २० ॥ 
तत्क्षणाल्ियतामेत्य सक्त भवाति कारतः । 
यस्तु दिव्या भवेत्सत्यं सर विष्णुना संशयः ॥ २१॥ 
तत्कार यह योग प्रिय होकर कालानुसार सुक्तिप्रदान करत! रै जो 
दिन्य योगी है, वह विष्णु है, इसमे सन्देह नदी ॥ २१ ॥ 
यो रुद्रो भविता शेषे पीर एवं न संशयः । 
यत्र देको नरस्तिष्ठहेव्यो वा वीर्पुद्गवः ॥ २२ ॥ 


भध, ऋ. कै, क्न 


जोदीर योगी है, १8 रद्र दै, इसमे सन्देह नहीं हेदेवोशे ! निप्र 
देके दिव्ययोगी वा वीर योगी वास करता है ॥ २२ ॥ 


मशायेकासमतम्‌ । = (७१) 


तत्तत्छुटम्वा देवेशि देश्षोवा क्षिविशर स्वयम्‌ । 
पिदिक्षेवरं समुदिष्टं समन्तादशयोननम्‌ ॥ २द॥ 
वही देर ओर वही कर ( शरुका वास स्थान ) सव पृथ्वीर्बे 
उत्तम ओर पुण्यजनक होता है । जहां दिव्य बा वीर बास करता ह ` 
वाके चारो ओरका दश्च योजन स्थान सिद्धक्षेत्र हाता हे ॥ २३ ॥ 
तत्रैव सवेतीथान तत्र गङ्धा सरिद्र । 
योगिनां दुरभं चत्तत्‌ डाक्केनीभेः सरीसृपेः॥ २४॥ 
उसी स्थानम सवतथिं ओर उसी स्यानमें सरित्‌ श्रेष्ट गंगा अव- 
स्थान करती है । यह स्थान योगिनेयंको भी दुरम ओर डाकिनी 
सरीसप ( कोट पताक ) ॥ २४ ॥ 
्रह्मराक्षपसवेताठः कूष्मण्डर्भेरेः शिवे । 
गुह्यके दानवेवापि माधेमियक्षाकषेत्ररः ॥ २५ ॥ 
अ्ह्मगक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव, ग्यक, दानव, मायी, यक्ष, 
किन्नर ॥ २५ ॥ 
रोगेदुटमृगे-धेव दुरभिकषेनवपीडितम्‌ \ 
अवद्यं मद्र तत तत्पुरीपरिवर्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुभिक्षं क्षममारोम्यमेवं सद्धमकोषकः। 
स्फुरन्ति सरवराश्राष सर्व स्यादपि नित्य्चः ॥२७॥ 
रोग, दुष्टजन्पु, दुर्भिक्ष, सपेङुर इन सवको ही दृ्मैम है बहौ अवश्य 
ही मगर विराजमान रहता ई । निक पुरम दिव्य वीर योगी वास्त 
करता हे, उस पुरी श्री, वृद्धि मीर सस्द्धिकी बृद्धि होतीदै, वा : 
श्ुमिक्ष, क्षेम मारोग्य ओर धमंका कोष स्थित हाना है, वहांके निवा- ` 
-सिर्योको सवेशाख्च रफूर्तिको परा होते द॥ २६ ॥२७ ॥ ; .: ~ : 


<“ ॐ. ४ ¢ 
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जह्मविष्णुक्षिवादीनां सपरियः साधकोत्तम्‌ 
तरवोऽपि सुजीवन्ति पञ्यः पक्षी घुनीवाति ॥ २८ ॥ 
हे मिये ! बह साधकोत्तम ह्या विष्णु शिवादिका प्रिय होता दै 
ह देवि ! वहां तरुगर्णोकी सत्यु नी होती । पञ्च जर पक्षी जीवित 
रहते ह ॥ २८ ॥ 
कुःख्धे मनो यस्य स्वधमेश्च व्यवस्थितः । 
यत्र कुत मृतो देवि दिव्यो वा वीरषुद्धवः। 
तत्रैव परमं ज्ञान कणेमूठे ददाम्यहम्‌ । 
कुरुधमस्त्वयं देवि संसेव्यश्चनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसका कर्धमेमे मन है, जिस्तकी स्वधमेन्यवस्या संगत दै, उस 
दिव्य षा वीर पुरुषके जिस किसी स्थानमे परनेपरमी उसकं केण- 
मूलम म प्रमज्ञानदताद्रूहं दवि ! इस ऊल्धमकंां निरन्तर स्वा 
करनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
ङरुधमेपरा देवि सव च भिदिवोकसः। 
मुनयो मानवा नागाः सिद्धगन्धवाकैत्नराः ॥ २० ॥ 
हे हिषे ! ऊल्धमेनिरत देवगण, मुनिगण, मानवगण, नागगण 
1सद्धगण, गन्धकगण, कन्नरगण ॥-२० ॥ 
ऋषयो वसवो देत्या येऽपि स्युः कुरपुङ्वाः । 
कुख्धमप्रसादन ते स्वै ङरनायकाः ॥ ३१ ॥ 
ऋषि गण, वसुगण, दैत्यगण जो कहे कटश्रेष्ठ हे, यह धमे कमेके 
असादसे कुलनायक होते ह ॥ ३१ ॥ 
इन्द्राद्याः खेचरारूढा भवेयुभश्धिरजीविनः । 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ते तथा फएठ्भागिनः ॥ ३२ ॥ 
इन्दि देश्ता ओर खचरगण इसमं विरजीषी हुए है, शशको जो 
निसभकारसे भजता है, वद उसी प्रक्रमे फरुमानी होता हे ५३२॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (७३ ) 


ब्रह्मणः क्षत्रियो वैश्यो जऋह्यचारी शद तथा । 
वानप्रस्थो यतिश्चव भवेयुस्ते कखचगाः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, दैडय, जद्यचारी, वानप्रस्थ, यती इत्यादि सब ही 
लाुगामी हागे ॥ ३२३ ॥ 
तेषां विपि शृणुष्वाय मत्तस्त्वं कुडनायिके । 
गडाद्रेकरसेनेव सुरा तु जराह्मणस्य च ॥ २९ ॥ 
हे इलनायिके ! उसकी विधे सुनो ! गुड ओर अदरखका रस 
मिरानेमे ाह्यणकी सुरा ॥ ३४ ॥ 
-नारिकिखोदकं कांस्ये शत्रियस्य वरानने । 
वेयस्य माक्षिकं प्राक्त कांस्यस्थं वरवणिनि ॥ ३५ ॥ 
कांसीके पात्रमं नारियर्का जट क्षत्रियकी ओर वैश्यकी कांस्यस्य 
माक्षिक ( मधु ) षुरा की गरे है ॥ ३५ ॥ 
मांस मत्स्यन्तु सर्वेषां खवणाद्रकमीरितम्‌ । 
भृष्टधान्यादिकं यद्वचवेणीयं प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
प्ता मुद्रा कथिता देवि सर्वेषां नगनन्दिनि । 
ब्राह्मणी जाह्मणस्येव क्षिया क्षमियस्य च ॥ ३७ ॥ 
मत्स्य, मांस ओर ख्वणाद्रेक समीके पक्षम समान है, भृष्टधान्यादि 
अर्थात्‌ जो भुने हए चषर्णीय द्रव्य है, षही षुद्रा कहाते ह । जाह्मणी 
आह्यणके क्षत्रा क्षत्रियके ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


वर्या वर्यस्य देवे मेथुने यद्विधिः स्मृतः । 

वैर्या वा ्राह्मणक्ष्रोषिवणोनां महेश्वरि 
क्षिया ब्राह्मणस्यापि कथिता वरवणिनि ॥ ३८.॥ 
खदरा बा ब्राह्मणादीनां जिवणोनामभावतः ५.२९ ॥ 


(७४) योभिनैतन्रमर्‌ । 


तैष्यां बेश्यके भरेथुन विषयमे षस्त हे । इसके अभावे वैया 
ह्मण ओौर क्षत्रियके, कषत्रिया बाह्मणके ओर द्रा ब्राह्मणादि तीन 
वणौके प्रैथुनयोग्य होती द ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
बह्मक्षजरविराओैव जश्रमिणामिद्‌ स्प्रतम्‌ । 
तरिवणेविहितानाञ्च यतीनां यणु सम्प्रति ॥ ४० ॥ 
वणोश्रमी, विप्र, क्षत्र ओर दैश्यगणोकी यह दिधि कही गई, अब 
्रिबेणेविहित यती गणकी विपि सुनो ॥ ४० ॥ 
सदृघ्ठारोपरिनिन्दा कुण्डल्या मेरनं हिवि । 
मेथुन श्चयन दिव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ह रिषे ¡ सहस्रदल पञ्यापारं [वन्दूम जा कट ङण्डाटनाका मलन 
है, वदी यततीगणाका परम मुन कहा गया दहे ॥ ४१॥ 
अवधूताश्मी ४५५ हि तस्य वह्यं विधिं शुणु । 
पेषटिकादीनि सवाणि मद्यानि तस्य शाम्भषि ॥ ४२॥ 
हे शाम्भवे ! अवधूताश्रमीकी विधि सुनो! पैष्टिकादि सब प्रकार 
की मद उसका सेवनीय है ॥ ४२॥ 


मत्स्यं मांसं तस्य दृषिं नख्भूचरखेचरम्‌। 

यू्वोक्ता च भवेन्युद्रा सेविता सादराचिता ॥ ४३ ॥ ` 

नलचर, भूचर ओर खेचर उसका मलस्य ओर मांस है । पएरवीक्त 
मद्राही उसके पक्षम सेवनीय है ॥ ४३ ॥ 


मात्योनि परित्यज्य मेथुनं सवेयोनिषुं । 
सषतयोनिरस्ताडितव्या अक्षतां नेव ताडयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


९ = क, 


वह मावो त्यागकर समं योनिमे ही प्ैधुन कर, क्षतयोनि ताडन 
करै अक्षतयोनिका ताडित करना उचत नरी है ॥ ४४॥ 
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अक्षताताडनारेवि सिद्धिहानिः प्रजायते । 
दरादशाग्दाधिका योनियत्‌ षष्टिः प्रजायते ` 
तावत्त मथून तस्या यावत्त स्यात्स्वयम्भवा ॥ ५५ ॥ 
ह देवि ! अक्षत योनिके ताडन करनेसे सिद्धिकी हानिं होती है 
द्वादश्चवषेसे छेकर साट वषं तकं प्र्षग योग है योनि पृष्ट होनेपर जब 
स्वयम्भवा अथीत्‌ स्वयं प्रवृत्त हो, उसी समयमे मेथुन श्रेष्ठ हे ॥४५॥ 
अवभूतस्माचाराः सदे सर्व प्रकतिताः । 
विशेष मेथुने तस्य कथयामि -दुणुष्व मे ॥ ९& ॥ 
अवधूताचार समस्त ही शूद्रके पक्ष्म कहा गया दै, मुने उनकी 
विेषता कहता हू सुनो ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मणीं क्षत्रियां वेश्यां त्यक्तवा तु सवेजातिषु । 
मैथुनं प्रचरेद्धीमान्देवताभावचेशटितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उुद्धिमान मनुष्य जाह्मणी, कषत्रिया ओर वैश्या त्यागकर स्वं जाति 
म ही दिन्याचारविदहित मेथुन केरे ॥ ४७ ॥ 
गरहमेधी भवेच्छदरी नान्या्नमी भयेत्कदा 
शुदवदन्यजातीनामाचाराऽयं प्र्कातितः ॥ ४८ ॥ 
शुद्र दी इसमं गृहाश्रमी हांगा, अन्यान्य मनुष्य आश्रमी नरश हग, 
इसम्‌ अन्यजातिका भी शुद्रवत्‌ आचार कडा गया है ॥ ४८ ॥ 
गुरवद्रे भिवर्णे तु तथा मातामहे कुरे । 
मैथुनं सुसमुरिष्टमवधूताश्रमेऽपि च ॥ ४९ ॥ 
अवधूताश्रममे मी गुरुकी समान दो जौर तीन बणेमे तथा माता- 
महक कुलम मेथुन कडा गया दै ॥ ४९ ॥ 


काटी तारा चिन्नमस्ता सुन्दरी भेरवी तथा । ॥ 
मातङ्गी च तथा विद्या रिया धूमावती तथाः॥ ५०} 1 4 


(५५) 


| (७६; योगिनीतन्त्रम्‌ । 

काटी, तारा, छिलमस्ता, सुन्दरी, भेरवी, मात॑मी, विद्या, विया, 
धूमावती ॥ ५० ॥ 

एताप्तं काधकाचारश्वावधूतसमः स्मृतः । 

सवोश्रमे सवेवणं सवेयोगे तथा शिवि ॥ «१ ॥ 

हे शिवि ! सवौश्रम सवेवणै स्वंयोगमे इनके साधनका आचार 
अवधूतकी समान कथन किया गया है ॥ ५१ ॥ 

सवेस्थनेषु सक्च न विशेष चिद्भवेत्‌ । 

आनन्दं ब्रह्मणो रूप तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सवेस्थानमें सवेश ही समान है, इसका विशेष की भी नीरे, 
आनन्द अह्यका सरूप वह देहम व्यवस्थित हे ॥ ५२ ॥ 


एवं विप्रो देवत।यं स्वगाचररूधेरं ददेत्‌ । 
शक्तिनाश्चविकारोऽस्ति स्वदेहरुधिरापेणे ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार बह्यण देवताका अपने गात्रका रुधिर दान केरे अपने 
देहकः रुधिर अपेण करनेसे राक्तिनाद्च ओर विकारादि शता ६ै॥५३॥ 
तस्याभिन्यजन द्रव्यं दीयते कुख्योगिभिः। 
्रव्यादिक्तकरं देषि व्यञ्कस्यापराद्धेकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत एव कुख्योगीगण इस रुधिरका अभिन्यज्ञक दरेन्य ( प्रगर 
करनेवाी वस्तु ) मी प्रदान कर सक्ते है हे देवि! द्रव्यादि सव 
न्यज्ञक दरम ह, उनका अ पराद्धं स्वरूप कहाजाता है ॥ ५४ ॥ 
केवरेनाधयोगेन साध्यः काल्यादयुपापिकः । 
ण्ड दवितीयेन | शिवत्वं हि 
भराय द्वि वं च तृतीयकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
केवल आधयोगृ्वरा दी कालीमदिमहावि्याका उपासक होता है 
दुसरे योगम मेरक्ी तीसरे योगं दिवकी ॥ ५५ ॥ 


माषारीकासमेतम्र । ` 6 ७) | । 


चतुर्थे सवतिद्धाराभितरमेतत्नगात्मनेः। 
परण परतां याति मम तुल्यो न सशयः ॥ ५8 ॥ 
ओर चौथे यागम सवसिद्धीशष होता ३ । हे पवेतनन्दनि ! यह 


अआश्चयंका विषय दहै-एकते दसरेके द्वारा त्रष्टताको प्राप्त होकर मेरी 
समान हता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 


सविते ुङतत्चे तु ङरुतत्वसुद्र्शिनः। 
जायंते भेखास्ते न वेशास्तत्समदरिनः ॥ ७ ॥ 
कुलतत्वदर्यी गण ऊुल्तत्वकी सेवा करनेपे भेरव ओर तत्समवेश्ष 
( उन्हीकी समान वेश्च ) ओर उन्हीकी समान समदर्ी ह्यते है॥५५७॥ 
तमः परिव वय यथा दीपेन दश्यते । 
तथा मायावृतं चेतत ज्ञानदपिन हर्यते ॥ ५८ ॥ 
अन्धकारमे दकाहुञ धर जिस प्रकार दीपकके दारा दिखाई देता है 
इती प्रकार मायावबृत चित्त ज्ञानदीपकसे दिखाई देता है ॥ ५८ ॥ 
निरस्तभेदं वस्तु स्यान्मेष्यामेध्यादिवस्तुषु । 
जीवन्मुक्तो देदभावो दान्ते क्षममाप्रुयात्‌ ॥५९ ॥ 
ज्ञानप्रदीप प्रज्वलित होनेपर वस्तुका प्रमेद नैरस्त होता है, मेध्य 
जर मेध्य अथात्‌ पवित्र ओर अपवित्र समस्त वस्तुकी मेद्दधि 
` विग्येहित होती है । इस मकार जीवन्भुक्त देदमाषको भप्त होकर देहके 
अन्तर्मे परम मंगरखूप मुक्तिटाम करता हे ॥ ५९ ॥ 
पात्व इख्रस वर बह्मप्यानयुपात्रयत्‌ । 
बह्मव्यानं महेसान ब्रह्मानवाणक्षारणम्‌ ॥ &०.॥ 
कीर योी करर पानकरके ब्रह्मध्यान आश्रय करै, दे महेशानि 
जहमध्यान मी जह्यनिवोणभा्निका कारण है ॥ ६० ॥ 


(अ) योगिनीतन्त्रम्‌ ¦ 


तच्छृणुष्व महेशानि सारात्छार परात्परम्‌ । 
स्वकीयजीवदेशङ्वरह्मण्डाऽनन्तमेव च ॥ ३१ ॥ 
एवं हि सकं देवि देहमहाणेवादि यत्‌ । 
न चिन्तनीयं तत्सवं नास्तीति परिभावयत्‌ ॥ 8३२ ॥ 
वह सारसे भी सर पसे मापरङा विषय सुना! स्वकाय जीवात्मा 
ओर देहादि समक्त बरह्ाण्ड महाणवादि जो कुछ है, षह ऊ नहीं । 
इस प्रकार भावना कर्के उसकी चिन्तान कै ॥ ६१॥ ६२॥ 
मात्सीयके महातेजश्वेतन्यन्यापकं यथ। । 
अहमेव जाठषहपश्वापागं देहवर्जितः ॥ ६३ ॥ 
मात्सीयकतेजः महातेजः वह चैतन्यव्यापक है, भै जररूय देह्‌- 
हीन आधार ह ५ ६३॥ 
आत्मानमपि दवेश्च तद्धेदेन विचिन्तयेत्‌ ¦ 
्ह्मध्यानमिद्‌ प्रक्तमेतत्स्थिरतराय च ॥ ६ ॥ 
हं देशाश्च { अत्माकां भ। उततके भेदम चिन्ता केर यह्‌ मनं स्थिर 
तर अह्यध्यान कडा ॥ ६४ ॥ 
सेवन्ते योगिनो द्रव्ये नान्यथा तु कदाचन । 
सण ब्ह्मादमस्मात यः कुयारात्माचन्तनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस ज्ये अतिरिक्त योगीगण अन्य किसी वस्तुकीं चिन्तान 
करे ज्रह्माहमसिमि' मही जह्य ह, इक भरकार जो व्याक्ते क्षणकाल. 
आत्मचिन्ता करता हे ॥ ६५ ॥ म्यत 
तत्र दयात्फरं देवि तस्यान्ते नेव गम्यते। 
मया वा ब्रह्मणा वापि विष्णनापि कथञ्चन ॥ && ॥ 
ह देरी ! उसीको एरु देती है, ठे न होनेषर भ ह्या अथवा 
विष्णु कोर उसको नरी जानसकता ॥ ६६ ॥ 
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अत एव मह्न नित्यकमं च धयेत्‌ 

द्व्याभारे महेशानि जछेनापि समाचरेत्‌ ॥ ६७॥ 
अतएव हे महेङ्षरि ¡ नित्यकमको सेप न करे हे महेशानि ! द्रन्यामा 
वभे जल्द्रारा मी नित्यकमे करना उचित है ॥ ६७ ॥ 

अथवा मन्ता नित्यं कुख्योगं समाचरत्‌ । 

व्ष्येऽयुतविधि भद्र यणुष्व कमलानने ॥ ६८ ॥ 

अथवा मनमनमे प्रतिदिन ऊकुलयोगका आचरण कर । हे कमर- 
नने ! मै अयुतविधि कहता हू, सुनो ॥ ६८ ॥ 

ङृण्डल्या मिखनादिन्दोः सवते यत्परामृतम्‌ । 

पिमियोगि महरानि सत्य सत्यं गरानने ॥ ६९ ॥ 

हे वरानने | हे भद्रे! ऊर्ङ्कण्डलिनीक मिखनेमे बिन्दुषे जो 
उत्कृष्ट अप्त टपकता है, वह योभीजन पान करते ई, थह भने ठुमसे 
सत्यदही सत्य कहा है ॥ ६९ ॥ 

कुख्योगं महादेवी महापानमिद्‌ स्मृतम्‌ । 

पापपुण्यं पञ्च इत्वा ज्ञानखद्धेन शाम्भवि ॥ ७० ॥ 

परमात्मनि नयचचितत पटानीति निगद्यते ॥ 

मना स्पेन्दरियं सवं सयतात्माने योजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

मत्स्याञ्ञी स भवेद्योगी सक्तवन्धस्त॒व प्रिये । 

अशोषव्राह्मणभाण्डं प्रं ब्रह्माणि संनयेत्‌ ॥ ७२॥ 

हे महादेवि ! इत महापानकोदी कुटयोग जानना ब्राहिषे । हे ` 
दाम्मवि ! ज्ञानरूपी खद्धद्राय पपपुण्यदूपी पश्च हनन करके विच्तरूए़ 
मासि परमात्मा नियोजिव्र करे । अपने इंन्दरियग्रामको रोककर मत्मार्मे . 
योजित करनेसे थह मस्स्यारी योगी तुम्रं बंधनते एुक्त होताहै । हे ` 
भि! अशेष ब्रह्माण्डमाण्ड परमात्मा नियोमित कंर॥००॥७१५७२ब् ` 





(८० ) योगेनातन्त्रम्‌ । 


पराक्तयात्मसंयोगो न वाय मेथुनं स्मृतम्‌ । 
एवन्ते काथेतं दोषे सारात्सारं परात्परम्‌ । 


गोपनीयं गोपनीयं मम संवस्वसाधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
परङाक्तिके सहित आत्माका संयोगी मेथुन ६. दं देवि ! यह मेने 
सारसे मी सार ए्रसेमी पर॒ अपना सवेस्र पाघन कटा, इसकां गुप्त 
रखना चाष्िय ॥ ७३ ॥ 
इति श्रयोगिनीतन्ते प्षेतन्वोत्तमोत्तम देवीश्वरसम्ब।द्‌ चतुर्वशषति- 
साहस्रे भाषाटकिय। षष्ठः पटहः ॥ ६ ॥ 


श्रीदेवसुवाच । 


नमस्तुभ्यं महादव संप्ाराणवतारक्‌ । 
जयाद्चपनमत्राय मक्तवत्सटङ चश्वर ॥ १॥ 
परमानन्दस्न्दाह्‌ करणानाञ क्रारण । 
दिव्यवीरप्रभेदेन शरुते योगद्वयं मया। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विद्यां स्वप्रवतीं श्चभाम्‌ । 
मृतसजीवरनी विद्यां तथा म्‌धुमतीमापि। 
अश्च फट साधन १द्‌ म्‌ परमश्र॥ २॥ 
श्रीदवीजीने काहे संसारसागरतारक महादेव ! तुभको नमस्कार 
है । परमानन्द सन्दहकारण ¡ शंकर ! आप जपयुक्त हो । दिव्य ओर 
वीरभेदसे दा योग इने ५ अव श्चुभकरी स्वप्राषती विद्या, खतसञ्जीवनी 
विदा ओर मधुमती बिया ६.४ अभिटाषा ह; बह सव साधन ओर 
साफल्यसहित कहकर मेय ठ निवारण कीजिये ॥ १॥ २ 
इश्क उवाच । | # भ 
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भाषाटीकासमेत । (८१) 


३१ बोर-ह& देवि ¡ तुमने पुञ्जे जो पृद्धा षट कटता ह, सुनो ५५॥ 
ओम्‌ हीं स्वपुरावाहिकाटि स्वप्रे कथया- 
मुकस्यामुकं रोहि ऋं स्व्रहा ॥ ५ ॥ 

ओम्‌ ही स्वपुरावादेकाटे स्वम कथयासृकस्यामुकं देहि कीं साहा ५ 
प्रणवं पूवमुदधत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 

तदन्ते स्वपुरावाहि कारीसम्बोधनद्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्र कथय तत्पश्वादमकस्यामुकन्ततः । 


दोहे पादात्काशृनीनमन्ते बाहववधस्तथा ॥ ७ ॥ 

पिरे ओम्‌ उश्वारण करकं फिर मायाबीज तदनन्तर स्वपुराबाहि 
कराड यह दो सम्बोधन फिर स्वपे कथय अगुकस्यामुकं देहि फिर 
काटीबीज फिर वष्िवधू अ्थौत्‌ स्वाहामंत्रपद्‌ उचारण कै ॥ ६ ॥ ७॥ 


इयं स्वप्रावती विद्या ञेखोक्ये चातिदुरेभा । 

महाचमत्कारकरी महाकाठेन भाषिता ॥ ८ ॥ 

यही स्वभ्रावती विया टै; यह पिया त्ोक्षयमे दुम दै । यह्‌ 
महाकालकं द्वारा कथित ओर महाचमत्कारिणी है ॥ ८ ॥ 

सशोत्तरश्चतं नित्य जपेद्रषचतुषए्टयम्‌ । 

ततः सिद्धा भवेदिया स्वप्रे तिष्ठाते नित्यशः ॥ ९ ॥ 

चारवषैतक एकौ माठ बार नित्य जपनेपर यह विया सिद 
होवी ट ओर प्रति दिनि सममे अवस्थिति करती है ॥ ९ ॥ 


स्वभे दशयते सवं यन्मन कल्पते । 
शरतसजीवरनीं विद्यामितः श्रृणु नगातमने ॥ १० ॥ 


जो जो मन्मे कल्पना करी जाती है, बही समे दिखती दै; ह 
ध्वेतनद्दिम { अव करतसक्लीवनी विया शुनो ॥ १० ॥ 
$ 


(८ ) यागिनीतन्त्रम्‌ । 


अमृतं बीनमाभाष्य मृतज्जावनीति च। 

स्वमवाच ततः पथान्भृतमुत्थापयतिमम्‌ ॥ १३ ॥ 

अमरतवीज “ वं ” कटकः “ म्रतसञ्चीनी यह वाक्यं उञारणः 
प्रवेक स्वमन्त्र उ्ारणके पीछे “ सरतयुत्थायातिमम्‌ ” अथात्‌ इस 
भ्नतकको उटाओं ॥ ९१॥ 

बरहदरायुवधूमन्त अटोक्ये चापि विश्रुता । 

ससुत्तेय मदावेया सारात्सारतरं स्प्रतम्‌ ॥ १९॥ 

यह मंत्र, फिर अभ्रिजाया “ स्वाहा ” मंत्र उश्चारण करे । यद 
महाविद्या वाक्य विख्यात टै । यह सोती हरे रहती है; इस विदाको 
सारसे भी सारतर जने ॥ १२ ॥ 

नित्यमष्टोत्तरशतं जपमात्रेण शाम्भवि । 

पिद्धिदा सा भद्विद्या मृतप्तज्ञीवनीं ततः ॥ १३॥ 

प्रतिदिन केवट अष्टोत्तर रातवार जपकरनेसे दी यह सरतसंजीरिनी 
प्रहाविया तिद्धिमद हेती दहै ॥ १३॥ 

काखाख्यं गतो यो वा चेताधूमागतोऽपि वा । 

स्पशेच्छवं जपेन्मन्ं तदा देवि वनने । 

चिरजीवी भवेत्सत्यं नात्र कायी विचारणा ॥ १४ ॥ 

जो यमाटय चला गया है, अथवा जिसकी चिताका धुआं उटरदा 
हे यह विद्या जपपूवेक उसका शवस्पशो करनेसे वद चिरंजीवी दता 
हं वरानने ! रसम कायोषेचारण वा संदाय ऊुछ नरी है ॥ १४ ॥ 

व्ये मधुमती वियां स्वेरजनकारि्णाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अब सू्वेरजनकाररणा मघुमतावदयाका कणन करताद्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रीमधुमती इत्युक्तवा दिङाः स्थावरजंगमाः । 

सागरपुररत्नाने स्वेषां करषिणीति च ॥ १६ ॥ ` 


४३२) याभिनीतन्तरम्‌ । 


 धद्रुरा, गखदुपैरी, अरोक, मदन, निगुण्डः, कमर दुवीङुर॥ १९३॥ 


पतर तुख्षीनाञ वित्वपत्र सुकोमरः । 
करवीरस्य मायस्य सदृघ्वाणि ददाति यः । 
सकामान्प्राप्य चाभीष्टन्देवीखके महीयतं ॥ १९४ ॥ 
तलसीपत्र ओर अत्यन्त कोमल बेर्पत्रसे देवीकी पूजा करनी चादिये 
जो मनुष्य हजार कनेर ओर इन्दपुष्प दबीको प्रदान करत वह संपूणे 
अभीष्ट ओर कामनाको परापर होकर देवीके टोकमं जाताहि ॥ १९४ ॥#' 
एक स्या्करवीरं तु पद्मानां द्विसदश्चवत्‌ । 
निमाल्यं न ऋते दययात्पष्पाणि वनजानि च॥ ३९॥ 
एक कनरका पुष्प दौ हजार कमलके समान है, बनके पष्प विना 
उत्सगे किये कमी देवीको प्रदान न केरे ॥ १९५ ॥ 
न टर द्वान्त १ दन्यः सग्रहातु समुद्यताः । 
एकक ढुसुम यन्ना सक्षन्त दश्च वे यतः ॥ ३९६ ॥ 
तथा यक्षाद्नाः पंच सवतः इसुमावृताः | 
तस्मादाद्त्व इसम्‌ द््याहवान्पतनाप ॥ १९७ ॥ 
कर्याकिं देषिय इस पष्पके आकषेण करनेमं उद्यत रीकर समर्थं 
नहीं होती। दश्च ददा यक्ष ओर पांच पांच यक्षचियां एकः एक कुसुमकी 
रक्षा करती दहं, इस कारण कुसुम राकर देवता ओर पिररोको प्रदान 
क्रे ॥ १९.६ ॥ १९७ ॥ 


कुय्यात्पुष्पगरं ठ कामाल्योपर सङ्कारे । 

इद कामानवाप्नोति दुगाखोके महीयते ॥ १९८ ॥ 

हे देवि ! वहां एक पुष्प बनाना चाद्ये । इस प्रकार पष्प भ्र 
दान करकं इस लोकम संपूण कामनाको प्राप्त हो दुगाखोक्रमं जाकर 
आनन्द उपमोग करता है ॥ ११५८ ॥ 


भाषार्टक्यसमतम्‌ । ६ ८३ ) 


६ ठे स्वाहा महाङ्रिवा वसुचनद्ाक्षरो प्रा । 

रटोक्याका्षेणी विद्या प्रोक्तेयं देवदुरुभा ॥ १७॥ 

श्रीमधुपमाते दिशः स्थावर जङ्माः सागर पुररत्नानि सर्वेषां कर्षिणीं 
ठे 8 खाहा ॥ इस्त अष्टादश्ाक्षरी महाविद्याको रत्कृष्टतर जानना 
चादिये । यह तीनों टोकका आकषेण करनेवाठी देवदुलेम महक 
मने तुमसे की ॥ १२३ ॥ १७ ॥ 

एकवष्‌ जपेन्नित्यं शतमषात्तरं नरः। 

ततः सिद्धा महाविद्या सवज्ञानप्रकारिनी ॥ १८ ॥ 

जो मनुष्य इसका एकवषतकएकसौ आटथार नित्य॒ जप करता 
है, उसको यह विद्यया सिद्ध होती है । यह महाविधा सवेज्ञानप्रका- 
दिनी है ॥ १८ ॥ 

आकषयत्सुमेरुच दिः सागरमेव च । 

नदी रत्नानि च परीं लियः रोलान्वनस्पतीन्‌ ॥ 

अटभ्यानि च द्रव्याणि पाताखार्दिस्थितान्यापे॥ १९॥ 

पुरस्थानं च वृत्तान्तं रज्ञा च विदिषाभाप । 

नक्तं तल्पे शतं जप्यात्सिदधि प्राप्रोति साधकः॥२०॥ 

यह सुमेरु, दिशा, सागर, नदी, रत्न, परी, खी, ओक, वनस्पति 
ओर पातार्स्थित सब ॒ अलभ्यद्रन्योका आकषेण करती हे । इसके 
द्वारा रजाका पुर स्थान ओर वृत्तान्त समी जाना जासकता है । साधक 
मनुष्य रात्रैकाखमे शाय्यापर सौवार जप करनेसे सिद्धिको प्रप्र 
दोत! है ॥ १९ ॥ २०॥ 

प्रीदव्युवाच । 
देवदेष्‌ जगन्नाथ प्रसीद्‌ जगन्नाथ प्रभो। _ 
य्त्पृष्र यच्छत नाथ ब्रातराम्च्छाम्‌ सम्प्रतत | 


कि क कि दि 


पद्मावती मषिं सवक्दिषिनोदिनमि ॥ २१ ॥ 


शदीकासमेतमर ।  : (८४३३). 
करवीरसजातीयं एनयेयस्तु शाड्रि 
अगि्टोमफटरं रुग्धवा सू्खीके महीयते ॥ १९९ ॥ 
हे श्ांकरि ! जो मनुष्य कनेर ओर तजातीय पुष्पद्वारा पजा करता 
वह अप्निष्ेमके फटको प्राप्त होकर स येरोकमे जाताहै ॥ १९९ ॥ 
यूनयित्वा नरो भक्तया चण्डिका पद्ममाख्या । 
ज्योतिष्ठोमफटं प्राप्य घुयसोकं महीयते ॥ २०० ॥ 
मनुष्यगण भक्तिप्रवैक पद्ममारासे चण्डिकाकी पूजा करके ज्योति- 
शटोमके फलको प्राप्त हेते दै ओर दयेोकमे जाकर प्रूजाको प्राप्र 
होते है ॥ २०० ॥ 0 
वकेपुष्पसतनातीयं तथा रुदजटस्य च । 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फट प्राप्रोति नान्यथा ॥ २.१॥ 
बकुष्प ओर तजातीय पुष्प तथा रुद्रनराे प्रजा करमेषर वाज- 
पेय यज्ञका फट मरता है, इसमे संदेह नद ॥ २०१ ॥ 
सवेषामेव पुष्पाणां प्रवरं नीरमुत्परम्‌ । 
नटित्परुसदछेण यस्तु माखं प्रयच्छति । 
दुमायां बिधिवहेवि तस्य पुण्यफरं श्रुणु ॥ २०२ ॥ 
नीर कमर सव पुष्पम भ्रष्ठ है, जो मनुष्य सदस्त नीट कमर्णोकी 
माला इगोदेदीको विधिपूवंक प्रदान करति उसका पण्यफठ 
घनो ॥ २०२ ॥ 
वषकोटिसदघ्ताणि वष॑कोरटिर तानि च । 
देव्यास्त्वयुचरो भत्वा सुढटोके मृद्यते ॥ २०३ ॥ 
वह सौ करोड ओर इजर करोड दषे देगीका अनुचर होकर शद्रग- 
कुमे ०९५५५ हतृदै ॥ २०२ ॥ 


ङवं यच पश्ष्मपान्योदधवंतया । 
गजधान्योदधवञचैव !कथान्योद्धवं तथा ॥ ३०९ ॥ 









(८८ >) योगिनतिन्त्रम्‌ । 


श्रीदः क ® अ. 


दवीजीने कटाहे देवदेव जगन्नाथ ! आप प्रसन्न दहाजयं । ई 
सुमुख ! हे प्रभो } हे नाथ ! मेने जो पृछाथा, वहतो सुना । अवं 
सवेविद्यविनोदिनी पद्मावती महाविद्याके सुननेकी इच्छा करती हु२१॥ 

टश्वर उवाच । 

कथयामि वरारोहे विद्यां प्रावतीं शुभाम्‌ ॥ 

प्रणवं पूमुद्धत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 

पद्मावत्तीपिदं देवीसंबुद्धयन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 

हेश्वर वोटे-हे वरारोहे ! श्चुभदायिनी पद्मावती विद्या कहता । 
पिरे ओकार उञ्चारणपुवक फिर मायावीज कहकर सम्बोधनान्त 
पद्मावती देबीका१पद्‌ उच्चारण करे ॥ २२॥ 

तखोक्यवात्तामन्ते च कथेयदनद्रमुचरेत्‌ । 

स्वाहृान्तेयं महाविद्या कथिता कत्पवहरी ॥ २२३ ॥ 

फिर तरोक्यवात्ता उश्चारण करके * कथय कथय › यह्‌ दो पद्‌ 
उश्वारणपूषक अन्तमं स्वादापदका समुद्धार करै \ यह मेने तुमसे 
कल्पट तातस्य महावयाका वणन क्या ॥ २३ ॥ 

अषोत्तरडातं नित्यं जपद्रषद्रयं पिये ॥ 

ततः सद्धा मदाप्रद्या सवे वदतं साधक ॥ २९४ ॥ 


हे परिये ! यह मंत्र प्रतिदिन एकस आठवार क्रमशः दो वषं जप- 
नेपर्‌ सिद्ध होकर साधकसे सब विषय कहता है ॥ २४ ॥ 


तल्पे स्थिता भक्तयोगी नपेनमनं रता्टकम्‌ ॥ 
जगद्धितस्य वृत्तान्तं तनानाति दिने दिनि ॥ २५ ॥ 


जों भक्त योगी दाय्यापर स्थित हीकर रात्रिम एकसौ आढबार जपता 
है, वह्‌ दिन दिन जगत्‌का सब हितकर वृत्तान्त जान सकता ॥२५॥ 


# (४६९) “ 5 योभिनतिन्तम्‌ ॥. 
शस्तं तण्डुलश्च सपता्नपसंस्यया । 
दूवाह्रसमतय भगवत्य नवेद्य॑त्‌ । _ 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्रमेधणर रभेत्‌॥२०५॥ 
वक्रधान्योत्पन्न, सक्ष्पधान्योत्पन्न, राः -दान्योत्पन्न ओर रक्तधान्यो- 
त्पन्न ( सादत चाव ) प्रशस्त दहै, उनके सप्त अट नवसंख्यकं तण्डुल 
ूरवाङ्करके सहित अष्टमी वा नवमीमं प्रदान करनेसे अश्वपेधका फरु 
भ्राप्न होता दै ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
 गन्धायुेषनं द्वा ज्योतिएमफटे रेत्‌ ॥ २०६॥ 
दर्वीका गन्धानुपन प्रदान करने ज्योतिष्टापर य्ञेका फर मखा 
हं ॥ २०६ ॥ 
१९ ~ ~ @५ = म 
ङुंकुमन विदिप्याच्य गोदघ्रफटं ठभ॑त्‌ | 
चन्द्नायुरुकषूरः सुद्धपुषपः सकुङ्मः । 
विरेत्तां पूनयेहुग।माथेष्टामफटं खभेत्‌ ॥ २०७॥ 
ओर ऊुंकुमविटेपित अध्येदान करने सदस गोदानक्षा फट प्राप्त 
होता टे । चन्द्न, अगर, कपूर, ओर ऊंङम विरेप्त यक पुष्पदारा 
दुगादयीकी पूना करनेसे अथिष्टोमक्रा फल प्राप्न द्योता ॥ २०७ ॥ 
` निम्बपत्रच इन्द तमायमखकोद्सम्‌ । 
फलार तटकप्ञव पद्मञ्ाद्यानपुष्पकप्‌ ॥ २०८ ॥ 
निम्बपत्र, ऊुन्द्‌, तमाख्द्र, आमलकीदल, कलार, तुरुसी, पद्म 
ओर अह्ानेपुष्प, यह सव पुष्प ॥ २०८ ॥ 
` एतत्पयुषित न स्यायचान्यत्काखेकत्मकम्‌ । 


न दृष्यच्छिन्नभित्नच जातीपुष्पञ्च शाङ्करि ॥ २०९॥ 
ओर अन्यान्य कालकात्मङ्‌ पुष्प पयुषित ( वासी ) नरी हेते । 
हे शाङ्करे ! छिन्न मिनन जाती पष्य ॥ २०९ ॥ 


भाषारकिक्षमतम्‌ ¦ (८९ ) 


ब्रह्मविष्ण्वादिकानां च अेखोक्यस्यापि श्रि ॥ 

वृत्तान्तं कथयेत्स्वप्रे विद्या पद्मावती शुभा \॥ २& ॥ 

पर्वे ब्रह्मा पष्णु इत्याद अ!र जखक्यका वृत्तान्त भी बदत्‌ हता 
हे । युमदायिनी पद्मावती विद्या उससे स्वप्रमें यह सब वृत्तान्त कहती 
ह ॥२६॥ 

श्रीदेव्युवाच । 

शतञ्च साधनं पुण्य महाकाटेन भाषितम्‌ ॥ 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि वश्चीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 

अल्पपताध्यं महादेव दुतसिद्धिकरं महत्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रदिवान का~ म्रहकाटका कहा षाकवत्र साधन सुना, अब उत्तम 
वशीकरण सुननेकी अभिलाषा करती हं, हे महादेव { जो अलपसाध्य 
ओर शीघ्र सिद्धिकर है, वही कहकर मेरा कौतूहल चरितां 
कौजिये ॥ २७ ॥ 

हेश्वर्‌ उवाच । 

तवायुरोधादेवेशि कथयामि श्रृणुष्व तत्‌ । 

पुरा ते कथितं देवि योगिनां ज्ञानक्षम्भवे । 

संेपादधुना देवि विस्तरात्कथयामि ते । 

गोपितव्यं प्रयतनेन सवेदा पञ्ुसङ्छे ॥ २८ ॥२९ ॥ 

इर वोटे-हे देवोशे ! तुम्हारे अनुरोधसे मे उसको वणेन करता ह 
सुना हे योगिन्नानप्े ! पदिरे भने तुम्हारे भति यह वश्षीकरण संक्षेपसे 
कहा है, इस समय वह्‌ तुप्रसे विस्तारसष्ित कहताहू । रसो पञ्चम- 
कुर स्थानम यत्नपूवेक सदा गुप रक्ते ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


कुजवारे नक्तयोगे अमायां च तिथ नरः ॥ 
शात्रनाम सिविल त॒ वामपादतरे न्यपतत्‌ ॥ ३० ॥ 


माषादीकातमेतम्‌ । = * (४१५९) ` 


पद्यं दूवाङ्रशैव त॒ठक्तोदरमेव च । व > 

आश्य पय्युषित न स्यात्सुम चव शाड्र ॥२१०॥ 

पद्म दृर्बा्कर ओर तुरसीदल दूपित नहीं हते । हे शाङ़रि ! ऊषम 
दरीपही बास्षी ना हेति ॥ २१० ॥ 

नाचेयेज्ज्िटिपुष्पेण पीतेन सगरेण च । 

शेतोदहेण च कृष्णेन विजयेन न चाचयेत्‌ ॥ २११ ५ 

च्विण्टी पुष्प, पीततगर, उषेत आड ओर कृष्ण वणंकं श्िजिय 
पुष्पसे पूजा वेन्‌ ॥ २११॥ 

पिरक्ष भनुषेन्मनं पुरश्चरणसिद्ये। 

न्याप्तञ्च तपणच्चैव दमं पंक्तयष्टक चरत्‌ । 

निरन्धिया महेशानि सोऽथिणमफरं खभेत्‌॥२१२॥ 

पुरश्चरणसिद्धिके निमित्त तीन लक्ष मत्रजप, न्यास, तपण, होमे 
ञओर पेक्तयष्ट ( एक सो याट) का अनुष्ठान करनेसे वह्‌ जितेन्द्रिय मनुष्य 
अग्निष्टोपके फलको प्राप्र होत ॥ २१२ ॥ 

गुद्धपक्षे नवम्यां चाप्यघ्रम्यां परमेश्वरीम्‌ । 

मकारं पूजयेद्यस्तु चतुद्श्यां मम प्रिये ॥ २१२ ॥ 

हे प्यारी } जो मनुष्य शुङ्कपक्षकी अष्टमी नवमी ओर चतुदेश्ीको 
तीनो कालम परमेश्वरीकी पना करतहि ॥ २१३ ॥ 


स गच्छति परं स्थानं थत देषी व्यवस्थिता । 


संकरीडय त सुचिरं राना भवति भूतटे ॥ २१४ ॥ 
पह मनुष्य देवीकं अधिष्ठित परमस्यानमं जाति, जोर वह चिर- 
कृ!लक्रीडा करके फिर पृथ्वीम राजा शकर जन्म ठेता है ॥ २१४ ॥ 


स्नालोपवासतनियमः पूनाजागरमाननेः। 


८ ८8& ) योगिनातन्जम्‌ । 
मङ्गलवार अपरावस्या तिथिकी रातिम मनुष्य श्रका नाम टिखः- 
कर वागपादतलम रक्सै ॥ ३० ॥ ` 
तत्पादापरि देवेशि वाग्भ प्रनपेत्सुधीः ॥ 
अष्टोत्तरशतं देषि तदा वादी व्च भषेत्‌ ॥ 
अतिभूका भवेच्छघ्विवादे व्यवहारके ॥ 
ताय दषा पथा सपा जडा सवात कामान ॥ 
तथेव तत्समाखीक्य जडो वादी न संशयः ॥ ३१॥ 
हे देवो ¡ बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस पदंके उपरी मागं बाग्भदवीज 
एकसो आटबार जप ररनेसं उस प्रातिद्न्द्री मनुष्यको वश।भूत करता 
है विवाद्‌ ( क्षगड ) ओर व्यवहार विषयमं शत्च अतिशय प्रक होता 
है। हे देवि! गरूडकं देखनेसे सपे जिस प्रकार जड रते हे, बाद 
उसको देखकर उपीं प्रकार जड होता है, उसमे सन्देह नदीं ॥ ३१॥ 
तथन्यत्छप्रवक््याम वश्चाकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
येन योगप्रभावेन भुवनं वश्चमानयत्‌ ॥ २२ ॥ 
अब अतिउत्तम अन्य वशीकरण कहता हूं । इस वरव यागक्‌ प्रभा- 
वसं त्रसूुवनका वशाभूत करनमं सम्थदहातादहं॥ ३२॥ 
म्रणव्‌ पूवेष्रुद्ुत्य सुन्दस भखा तथा । 
योगिनीपदता दपि शजा प्रजा महारथी ॥ ३३ ॥ 
म्रथम अकार उचारण, फिर सुन्दरी भेरवी तदनन्तर योगिनी, रस 
पदके अन्तम राजा, मजा, महारथी ॥ ३३ ॥ 
वृशङ्रा तथा प्राच्य स इ उ ॐ तथा वदत्‌ । 
 षडुविंशत्यक्षरा मन्वः कथेतः कल्पपादपः ॥ ३४ ॥ 
रिरि वक्षकरी, यह्‌ पद कहकर अंई उं ऋं यह सब पद्‌ उश्चारण 
क्ते यह मत्र छम्बीस अक्षरका ह, यह कर्पवृक्षकी समान फर्दायक 
ह ॥ ३४ ॥ | 


भाषारीकास्षमेतम्‌ । (८७. 


अनेन मुना देवि तेर चन्द्नच वा । 
शताघ्जप्तं तत्ते मुखे दद्याद्ररनने ॥ ३५ ॥ 


है वरानने ! यह मत्र तैल ओौर चन्दनसे एकतो आट वार जपकर्‌ 

वह तैर भुखमे टमारे ॥ ३५ ॥ . 

तञ्चन्दनेन तिक भार द्द्यात्नगात्मजे ॥ 
जगद्रर्यश्गियामेतां कृता सापकसत्तमः॥ ३६ ॥ 
चेतु पर्याती यं दृ स वृश्चा नात संशयः ॥ 

एवमेव विधानेन देवन्दमपि मोहयेत्‌ । 
कफे पनमांनवान्दविं ! सावेभामात्नरयपिषाच्‌ ॥ २७ ॥ 
ओर वही चन्दन कंपाटमें तिरक करनेपर जगद्रसीकरणका कारण 
हति । इसप्रकार करके जिसको देखेगा, वदी वशम हागा,इसमे सन्देह 
नही । हे दष ! साधारण मनुष्य ओर साषेमौम राजाकी तो बातदही 
या कटू, इसके द्वारा देन्द्रकोमी मोहित किया नासकता है॥ ३६॥ ३७॥ 


अथोच्यते महादेवि व्षीकरणमृत्तमम्‌ । 
सवेषां जगतां देवि मोहन परमाद्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ह प्रहाद्‌दं { अव अन्य उत्तम वीकरण कहता हू, इसके द्वारा 
संपूणे जगत्‌को परम अदत रूपसे मोह दाता है ॥ ३८ ॥ 


मन्नमादों प्रवक्ष्यामि सवेतन्तेषु गोपितम्‌ ॥ ३९॥ 
सव तंत्रामिं जो मत्र प्रह, उसको प्रथमदही कहता दहं ॥ ३९ ॥ 

प्रणवं पूवेमुदधत्य वदेद्रानयुखीपदम्‌ । 

युना राजयुखी प्राच्य मायाबीनद्रयं वदेत्‌ ॥ 
 कामबेनि ततः पश्चादपि देवीपदद्रयम्‌ । 





१५८ 2) योगिनीतन्तरम्‌ । 


सम्बोषेनान्तं देवरिपद्मेतचतु्यम्‌ । 
सवंजनस्याभिमुखं मम वडा कर्‌ ङिति ॥ = 
स्वाहान्तोयं महामनः सवेवरयप्रदो महान्‌ ॥४०-७२ 
प्रथम ॐकार उच्चारण करके फिर 'राजमुखी' यह पद योजन करे । 
इसके पीछे राजमुखी यह पद्‌ ककर दो मायाविन ८ हीं ) मिवे 
फिर कामी, फिर देवी यइ दो पद कहकर इसके अन्तम महादेदीपद, 
फिर देगधिदेषी संबोधनान्त यह चारगोपद्‌ उच्चारण कौ ! सवै जना- 
ममु मम वरां करं ऊर । इसकं पीठे स्वाहा पद्‌ उच्चारण करै, यद ` 
सक्को परमे करनेवाला महामन्त्र हे ॥ ४०-४२॥ 
इति मन्ेण सुय्यास्थः प्रतः कारे महेश्वर । 
रिषरं दक्षहस्तेन सुखं समानये्छृतीः ॥ ४२ ॥ 
एवन्तु पत्यं इयानगद्वर्याय कामिनि । 
.अवृरृयं जायते वर्यं जगदृतच्चराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे महार ! साधक मनुष्य राय्थापर स्थित हीकर प्रातःकालमे 
तीनषार ददि हाथमे मुख माजन के हं शिरि ! जगत्‌ वश्चीकरणके 
निमेत्त नित्य इस प्रकारसे जो करता दै इसके चराचर जमत्‌ अवश्य 
उसको वरीभूत हागा. इसमे सदेह नरह ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
. श्रीद्व्युवाच । 
श्रुतमेतन्मशदेव त्व्मसादात्पुरातनम्‌ । 
स्प्रावती च या विद्या कथितावगता मया ॥ ४५ ॥ 
इदानीं भरोठमिच्छापि विशेषं यत्र यद्धवेत्‌ । 
तद्वदस्व महादेष यदि तेऽनुग्रहो मपि ॥ ६ ॥ 
 श्रीदेवीजीने कष्ाः-हे महादेव ! मेने आपके प्रसादे यह पुराठन 
कथा सुनी ! आपने शुशटसे जो खपरावती विवा करी, उसको जाना 


भाषादीकासमेतम्‌ । ` (शिश 
किन्तु अव॒ उसकी विशेष विषे घुनना चाहती, यदि 
मुक्षपर आपका अनुग्रह हो, तो क्णन कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
इश्वर खाच । ` 
कथयामि चृणु प्रा्ञि विचयं स्वप्रावतीं पराम्‌ । 
` प्रणवं परेमुदधत्य वधूषीनं सयुद्धरेत्‌ ॥ ४७॥ 
स्परावृतीपदान्ते च स्वपरं कथय चोदरत्‌ । 
मायाबीजं ततः स्वाहा मन्तमेतन्नागारमने । 
दिवा भुक्तवा हविष्यात्रे रात्र जप्त्वा सदक्षकम्‌ ॥८ 
इश्वर बारे-हे प्राज्ञि ! अति उत्तम स्वप्ावती विया कहता ह. 
सुनो । प्रथम आकार उच्चारण फिर वधूबीज. फिर स्वम्रावती पदके. 
अन्तम स्वमे कथय यह पद्‌ उश्वारण करे तदनन्तर मायाबीज, फिर: 
स्वाहा भरयोग कर ! हे पवंतनन्दाने ¡ यदी मन्त्र है, दिनमें हविष्या 
भोजनपू्ेक रात्रिकालमे यह मंत्र हजारवार जपै ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
ततः शुद्धायां शय्यायां तदा स्वे हि परयति ॥ 
मनसा चिन्तितं यदयत्तत्सर्वे परमेश्वारं ॥ ४९ ॥ 
अथापरं प्रक्ष्यामि स्वप्रप्रोधुत्तमम्‌ ॥ 
येन विज्ञानममेण सर्व जानाति निश्चितम्‌ ॥ ५० ॥ 
त शुद्ध शय्यापर स्वघ्रम दही देखता दै. जो यो मन चिन्ता कता 
है वह समी स्वपर देखता है ॥ ४९ ॥ हे परमेश्वरि ! अव यन्य 
उत्तम खपप्रबोध कहता द, जिसके ज्ञानमात्रसे ही मनुष्य सष विषय ` 
जानककता है, इसमे सम्देह नर ॥ ५० ॥ [र 








८९) भोगिनी 


हे कमरक्षणे ¡ भरथम ओकार उच्चारण करके फिर " हिलि छर्पाणय ' 


इसके प्रीछे ‹ स्वाहा ' उच्चारण केरे । हे देवि ! यह भने तुमरे महा- 


मत्र कहा, इसका विधान पूवेकी समान जानना, अव जपके अन्तर्मे 


प्रथिना सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


ॐ नमो जगाप्रनेवाय पिङ्खय महात्मने ॥ 
वामदेवस्वरूपाय स्वप्ाधिपतये ततः ॥ 
„ स्वम कथय मे तच्चं स्वं कार्यं शुभाशुभम्‌ ॥ ५३॥ 
.. जगत्के अधिपति तीन नेत्रवाले पिगरनेत्र महात्मा वामदेपख्रूप 
इप्रके आपति आपके निमित्त प्रणाम है स युम अञ्युम स्वप्रमं 
मरे निमित्त कथन कीजेये ॥ ५२ ॥ 
# इति मन्त्रेण संपराये स्वे जानाति तत्वतः ॥ 
.:.. एत्ततं कथितं दृ स्वपरबोधमनुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 


८ 





* शस्यं परमं रम्यं वीकरणमुत्तमम्‌ । 

, स्वेमेतन्महादेवि सव॑ज्ञानप्रदायकम्‌ ॥ «< ॥ 

. इस मंत्रके द्वारा प्राथेना करने सभी जानसकत। है । हे देष ! 
यह भने तुमसे अतिउत्तम खम्रवोध ओर परम रहस्य मनोहर वश्षीक- 
रण कदा हे महादेवि ! यह सव ज्ञानप्रदान करता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

, निरन्तरं महादे सेवितः सिदिरङ्करः । 
मधुमत्याः प्रसादेन स्वोक्तं सवेयोनिषुं ॥.५& ॥ 
हिद्धिश्षंकर गण इसकी सदाही सेवा करती ह मधुभतीके प्रसादे 
सब यीनिका दिषय सवेथा कहा गया है ॥ ५६ ॥ 


शब्रन्तं परमेशानि तस्मा्तां समुपाश्रयेत्‌ । 





 स्वप्रावत्यादिद्ठियाया यो जपः कथितः प्रि ॥५७ ॥ ,, 


शः ईः 
४: क 
1 
9) ट 
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माषारीकासमेतम्‌ \ (९१)... 
हे परमश्चानि ! दम्हारे पूषनेसे यह सब कहा ह प्रिये ! समाव 

त्यादि वियाके जपका जो पकार कहा गया है ॥ ५७ ॥ 
वषेसंख्यक्रमेणेव सिद्धिकामस्य राम्भवि। 

त्वं जपन्तु विना देवि फलकीद्धः समीरिता ॥ 

पिद्धवियाप्रभावेन तां सुसिद्धाः सुरासुरेः ॥ ५८ ॥ 


वह वषसंरूयाके क्रमते सिद्ध होता है । उस प्रकार जपके विना [ 
फटसिद्धीकी सम्मावना नहीं है । सुरासुर गण सिद्ध विंद्याके प्रभाव 


सेदी सव विधा सिद्ध कर सकते हे ॥ ५८ ॥ 
इति ते काथेतं सम्यगरहस्यं परमाद्भुतम्‌ । (त 
गोपनीयं खर दुष्टे परुपामरपत्निधो ॥ ५९॥ < 
यह मेने तुमसे परम अदत संपूण रहस्य कदा यह खल दुष्ट ॒षृयु. 
ओर पामर मनुष्यके निकट सदा गु्त रखनेयोग्य दे ॥५९ ॥ . ६ 
अन्यथा कुरुते यस्तु स भ्यो डाकिनीगणेः । ` # 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन गोपनीयं विरोपतः ॥ ६० ॥ 


जो इषके अन्यथा करता दै. उसको डाकिनी भक्षण करती ई 
£ हिप [१ 
इस कारण यत्नपूवेक इसको गप्र रक्ते ॥ ६० ॥ 








दद्याच्छन्ताय दान्ताय सत्डडीनाय योगिने । ` 
भक्ताय पपहीनाय पापकाय महात्मने ॥ &१ ॥ 


4१1. 
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दान्त, चतुर, डीन, योगी, मक्त, पापदीन, महात्मा, साधङ्को 
यह्‌ प्रदान करना चायं ॥ ९१ ॥ 





इति श्रीयेगिनीतन्ते स्वतन्त्रे ततमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चत्विशक्ः १ 
.“,  . सादे माा्टकायां सत्तमः पटः ॥ ७॥ 1 


द) 
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= 
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। -८ब्र) मिनीम्‌ 

श्रीदेव्युवाच । 
रुतं हि साधनं सवं तन्मुखाम्भोजनिगतम्‌ । 
देवदानवगन्धवप्िद्धचारणपेवितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमानन्दसन्दोहं सान्द्रानन्द्िभरतिदम्‌ । 
परं पारं प्रं पुण्यं पितरं पशम महत्‌ ॥ २॥ 
योगिन्युत्पक्तिकथनं ञेखोक्यस्यापि दुरभम्‌ । 


` कृथयस्व महादेव केवलानन्दवरहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीदृवीजीने कहा-३ देव ! भने आपके मुखकमरसे निकटा देव, 


दनव. मघक, [सद्, चारणगरणक्षवत परमानन्द्कं पात्रे जनकं आद्‌ 


य ओर विभूतिकं देनव आप परम पार स्वरूपा! अर प्रम पुण्य 
` “ स्वरूप पवित्र ओर परम महत्‌ सवेसाधन सुना, अव उपरोक्त गुण 
` . समृहयुक्त ओर बोक्यको भी दुखेभ केवरानन्द्वद्धन योभिनीगर्णोकी 
` उत्पतति वणेन कीजिये ॥ १॥ २॥३॥ 
इश्वर उवाच । 

पं यदावयोवृत्ं सर्व तदरिस्मृतं शिवे । 

अत्यन्तयुद्य परम देवासुरभयङ्गम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्राचीनेमपि गोप्यं हि सारत्सारं परात्परम्‌ । 

श्रृणु वयामि चावह्के समासेन शिवप्रिय ॥ « ॥ 

गोपनीयं त्विदे भद्रे योनि परनरे यथा ॥ & ॥ 
शश्र बोे-हे रिषे ! परे हम दोनोके पक्षम जो इत्तान्त हआ था 
वह क्याभूर गहे! जो हो, मरे अत्यन्त यद्य, देवापुरकों भ्यकर 
अतिप्राचीन अतिगोपनीय सारसे भी सार, परेसे मी प्रे परम विषयक 
 -बणन करता हूं, हे चविद्गि ! ठम वह सब सुनो । हे रिवभिये { ह 


माषारीकासमेतम्‌ । (१३) 

कल्याणि ¡ पराये पुरुषसे जिस भकार योनि युपर रखनी चाहिय लः र 
कोभमी उसी प्रकार गुप्त रखने योग्य जानो ॥४॥५१५६॥ ` 
्रह्माण्डस्यायुषः शेषे सवेसत्वविवनितम्‌ । | 
भ्रुम्यादिपञचतत््ं तु केवटे संस्थितं रिषे ॥ ७ ॥ 


अ्रह्माण्डकी आयुके शेषे संसार सवेसत्वरहित होनेपर भर भूमि 
आदि पश्च तत्व मात्र केवल आत्मामं अवस्थित होनेपर ॥ ७ ॥ 


त्वांमांविना महेशानि नासीत्किञिजगत्रये । 
एतस्मिन्नन्तरे तवां वे पपरच्छाहं प्रहस्तः ॥ ८ ॥ 
हे महेशानि ! ठम्हारे ओर मेरे अतिरिक्त इन तीनों जगतमं ओर 


9 क ९. 


ङछ नदा था, इस अवसरम्‌ मने हसकर तमसे पृछा ॥ ८ ॥ 
ममाधिका योग्यता वा तवापि वा महेश्वरं । । 
इदानीं परमेशानि ! ततो ब्ह्माण्डमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थातुं स्थानं न कुजास्ति कुतर स्थास्यामि भावषिने। . 
यद्यन्मया कृत सवं तत्सवं गतमेव दहि ॥१०॥ 
विवक्तोऽहं सद्‌ा दोषे भवसंसारकमेणि । 


स्थातुं स्थानमिदानी तवं कल्पय महार ॥ ११॥ 

हे महेश्वरि ! बोध होता है-मरी अपेक्षा तुम्हाय योग्यता अधिक 
यद देखो. इस समय जह्माण्डमण्डल सून्याकार है, कीं मी रह्नेका 
स्थान नदीं है ह भाविनि ! अब कहां रगे मेनेजोजो किया था, 
वह सभी विगत इआ है, तुम जानती हो कि, मे संसारकममे सं्पश्ै 
न्य रहनेको सदा दी इच्छा करता, हे महेश्वरि ! अब तुम रहनेके 
सियि स्थानकी कंल्यना करो ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ क 


इति श्रुत्वा तदा देवि ! कोधेनारुणटोचना । . ` 
उवाच मू निष्टुरं च दुगचारादिदारुणा ॥ १२ ॥ 





(९४ ) योगिन।तन्तम्‌ । 
| देवि! तुर निसको सुनकर कोधते लाल्नेत्रकर जर इराचारके 
` कारण कठोरं होकर मक्ष अतिनिष्टुर वचन कह्ने गीं ॥ १२ ॥ 
यद्यत्द्रत त्वेया दव माञ्ुपानत्य सवदा । 
मां विना ते महादव शवत्वपिति निथितम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे देवे महादेव !तभनजो करते हा, उक्तम सदामेरे उपर निमेर 
करतेहो। मेरे विना तुम शव ८ मतक) होत हो, इसम सन्देह 
महा ॥ १३॥ 
योगे हि ते मक््यान मया सवेभिद्‌ ततम्‌ । 
कल्पितं वत्छरूपेण योग्यता का तवास्ति हि ॥१४॥ 
तुम्हारे योगमात्रे मेने यह संक्तार षिस्तारित करके तुम्हारी वत्स- 
रूपमे कल्पना करी ह । ठुम्हारी योग्यता क्याहै { ॥ १४ ॥ 
करणावस्थयापतना सदाहं धात्रिरूपिणा । 
नाकार्यं मे हि यत्किधित्सदाहं दयक्षरा परा ॥ १५॥ 
मे सदाही कारणावस्थापन्ना ( कायेको उत्पन्न करनेवाली > विधात्र- 
रूपिणी हू मेर ङषमी अकायै नदीं हं ॥ १५ ॥ 
कायभावममापत्ना सदा परङृतिरूपिणी । 
दृ ब्रह्मादयः स्व स्वैऽप्याविभवन्ति हि ॥ १६ ॥ 
भै सदाीकायेभावसम्पन्न प्रकृति रूपिणी ह, उस काख्पें ्यादि 
सब ही आविभूत हए ॥ १६ ॥ 


मम्‌ मायामयामिदं ५५५५ देव चराचरम्‌ ।, 
किक्षेपावरणे मासारभो इ परमेरवर ॥ १७ ॥ 


यदह चराच्‌ विश्व मेरीही मायासे निरमितदै! हे परमेश्वर ! मेस 
विपक्षा ओर आद्रण नामक दों शक्तिर्योसि दी जगतङे सब कायै 


साधित होते ई ॥ ९७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । | (९५९ > 


इति श्रुत्वा वचस्तेऽह वचतुल्यं सुदारुणम्‌ । 
नावोचं किंञिां देवि स्थिरत्वमभवत्तदा ॥ १८ ॥ 
तुम्शारे इस प्रकार वजरतस्य दारुण वचन सुन, उस समयमे तुमसे 
ङ न कहकर चुप रहा ॥ १८ ॥ 
प्रीतोऽहं सदा देवि दुःखेनान्तरजेन च । 
ततः स्थिरीङ्घत्य इदि उपाय तव निह ॥ १९ ॥ 
हे दैवि ! मैने सद। आन्तरीक दुःखे तापित होकर तुम्दारे निग्रहे 
निमित्त मनम एक उपाय स्थिर किया ॥ १९ ॥ 
जगाप पञिमे भागे ब्रह्माण्डस्य वरानने । 
गत्वा तत्र महादेवि निजने दारणं पुरा। 
स्वदेहभस्मना देत्यं प्रागरषटं श्रुतं मुदम्‌ 
दानवेन्द्रं महाषोरं वोरनामानमद्धतम्‌ ॥२०॥ 
अनन्तर मेने ब्रह्माण्डके पश्चिम मागम जाकर निञजनर्मे मपने 
` दक भस्मद्वारा एक दारुण महाधोर धोरनामक अपूर्वे अदत दानवे- 
नद्रको उत्पन्न किया ॥ २० ॥२१॥ 


कोटियोननविस्तीर्ण दात्रिराकषपरस्थितम्‌ । 

कोटिहस्तं महारोद्रं कोटिसेचनञुन्ज्वखम्‌ ॥ २२ ॥ 

यह दैत्य रम्ब करोड योजन, ओर चौडा बत्तीस खाख 
याजन दामा । पदहाभयकर कराड टाथ कराड उज्वटख नत्र ॥ २२५४ 


पञ्चारारक्षवदनं नाखवर्िसिमाङुटम्‌ । 
तस्मे दत्वा महासिद्ीरणिमाद्या महृर्वरि ॥ २२ ॥ 
 प्वेभवे मत्सदञ्चं त विधाय सुदारुणम्‌ । ` 
“:.  उद्छासमनषप देवि द्याभतोु तवान्तिकम्‌ ॥ २९ .४. 








( ९६ >) योभिनतिन्त्रम्‌ । 


बदन पञ्ाजत्‌ छक्ष ८ पचास टाख ) ओर यह वदन ्वालावरीमे 
आच्छन था उसको मै आगिमादि अष्टसिद्धि प्रदानपूर्वकं उप्त दारुण 
दैत्यको अपनी सपान कर प्रपन्न मनसे तुम्हारे निकट आया२३॥२४ 

सोऽपि तस्थो दानवन्रोयासं कृतवा जनाणेवम्‌ । 

गण्डूषे द्वे विधायव सुवेखवेरुपवेतां ॥ २५ ॥ 

वह्‌ दानवेंद्र जनाणेव प्राम अर पुरेल तथा बेर पवतम दो गण्डूष 
( कुट › स्यापेत करके रहा ॥ २५ ॥ 

तदा मम मनौ ज्ञात्वा चमवादीश्च मां प्रात । 

खदना ब्ह्मण्डमाण्ड जावहानमजायत्त ॥ २६॥ 

तव तुमने मेर मनका भाव जानकर पुङ्षमे कटा था कि, हे महादेव ! 
इस समय बह्याण्डभाण्ड जोवटीन टांगयाहै ॥ २९ ॥ 

आज्ञापय महादेवं पयामि सकर शिव । 

तदा विहस्य मनसा तवात्कण्टां विवद्धयन्‌ । २७ ॥ 


हे दष! आज्ञा करा मेसवदेखुं ।तवमेने मनम हकर तम्हारी 
उत्कण्डा बदटाकर ॥ २७ ॥ 


अवाचं त्वामहं भदे त्वागच्छ पथिमां दिशम्‌ । 
स्वेान्यत्र देवेशि रा पादरतं मयि ॥ २८ ॥ 


कहा हं भद्रे ! आओ, पश्चिम दिश्चामे चे) हे देवो ! अन्यत्र 
सवत्र ही देखकर मेरे पीछे पीछे गमन किया था॥ २८ ॥ 


छ्रीणां स्वभावो देवेशि यत्रवाधः स्थितों भवेत्‌ । 
तनव महती अद्धा चा.याद्रं सदा भवेत्‌ ॥२९॥ 


िर्याका स्वभाव सदा गीः अधु ( नीचं स्ब्कूदने वाख ) 
होता है, बह स्थान देखकर उः महत्‌ श्रद्धा हरं ॥ २९ # 







भाषाटोकासमेतभ । (९७ ‡ 


इति ज्ञात्वा मयोक्तं तत्निषेधवचनं शिवे । 
ततः प्रयोजनाभावात्तव स्वभावतः रिषे ॥ ३० ॥ 
मने यह जानकर वां जनमे तुमको निषध किया फिर प्रयोजना- 
भाव ओर आपने स्वभाववशा ॥ ३० ॥ 
न गतान्यत्र देवेशि स्थित्वा चं च ममान्तिके 
मददान्न च कान्तार यन खदारकनश्रः ॥ ३१ ॥ 
अन्यत्र गमन न करके तुम मेरही निकर स्थितरही थी । कुछ काल 
स्थितिकरके फिर जिस महत्‌ कान्तार स्थानमें केदारफेशवर ह ॥ ३१॥ 
ततर गत्वा महादेवी जगन्मोहनकारिणी । 
विव्याध देत्यराजेन््ं कामयाणेः सदश्रराः ॥ ३२ ॥ 
जगन्मोहनकारिणी तुमने उस स्थानम जाकर उस दैत्यराजको 
सहस्र सदस कामवाणमे विद्ध किया था॥३२॥ 
अत उत्थाय दत्यन्द्रः कमनाणन वि | 
कृरान्प्रसाय सकटनाह्‌ चाटवचा भ्रम्‌ ॥ २९॥ 
यह दैत्य कामवाणसे विह ओर उत्थित होकर सव हाथ पक्षार 
अनेकं चाटु षचन ८ खुशामदके वचन ) कटनेलगा ॥ ३३ ॥ 
| घोर उवाच । 
मम कोड त्वं समागच्छ भव स्व॑श्वरी सुदा । 
जारि मां कापजल्धां निमग्रं स्वाङ्कदानतः ॥ ३० ॥ 
, किचित्कार्ट न जीवाम त्वां षिनाहं कथंचन । 
आर्य पतिभावेन त्रच रक्ष युन्द्रं ॥ २५ ॥ 





( ९८ > योगिनीतन्त्रम्‌ । 


घोरने कहा-तुम मेरी गोदीमें आनकर आनन्दसे सर्वेश्वरी दोओर्भे 
काममागरमे निप्र हुआ हू, इस समय तुम अपना. अंगद्‌न करके 
मेरी रक्षा करो ॥ ३४ ॥ हे तन्वाङ् ! मे तुम्दारे विना कभी क्षणमात्र 
भो जीवित नरह रहसकना । हे पुन्दगी ! तुम मुञ्नकरो पतिभावक्षे आकि~ 
गन कर मेगा जीवित रक्षा करो ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अनेक चादटु- 
वचन ( प्रेमके खकामदी वचन ) तुमत वारंवार कहने गा । तव तुमने 
उमम कटाक्षसाहित मु्ङुराकर कदा था ॥ ३६ ॥ 
3 _ द्र म 

त्वं सद्येन समस्तभाक्ता 

त्व भर, कि दे [व 

त्व वे बडा दवानकाय ए । 

त्व कवापवान्सवावेनाश्चनन्च 

त्वां क भ वृरामो क तः छ, क, 

त्वां वे परामां यदि तत्करोपि ॥ २७ ॥ 


क, - कः कि अ 


श्रीदर्वाजीने कहा तुभ सव दैत्याके इन्द्र तम्दी सवभोगी 
तुम्हीं देवताओं भी वलवान्‌. तुम्ही वीयेवान्‌ ओर सवके विनाश 
करनेवाटे हो यदि तुम मेरा वह कायं साधन करसको तोम तुमको 
वरूगी ॥ ३७ ॥ 
मदानुवत्तान्तामषहु पयष्व्‌ 
नवास्थतः क्माप मवन्न यस्मात्‌ । 
पुर प्रतिज्ञा हि मया क्ृताया 
तां पाख्य त्वं यदि मां मरहीतुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुम मेरा वृत्तान्त सुनो । बह काये पश नद्ठेनेसेमे करद मी 
स्थिति नही करसरकती ! यदि सुक्को ग्रहण करनेकी तुम्शरी अमि- 
लाषा हो, तो मेने पूर्मं भो प्रतिज्ञा की दै, उसको पाटन करो ॥३८॥ 
मनस्तु चेव खलु देत्यराज 
~ यो मां विर्निनित्य रणे स्थितः स्यात्‌ । 


(द) योग्रिनीदन्वम्‌ । 


दािणेन च तस्यापरं किबिदुजचे च संस्थिता । ` 

या ख्याता रुटिता कान्ता ऋह्महृत्यापहारिणी॥ २५ ॥ 

उसके पूवं उत्तर देशमे शतःश्चक्षेप ( जितने स्थानम सौ गने रक्खे 
जा सके) के अन्तरम आकादामंयाचिष्टित जो पुरदीर्षिका शिखा है, 
दक्षिण्मे उसका अग्रमाग कुषेक उवेमं स्थित रहताहि उस मनोहर जष्य- 
इत्याका पाप निवारण करनेवारी शिलाका नाम र्ता है॥२३४॥२५॥ 

अश्त्यं नन्द्रूपञ्च मूर कूमाङृतिः रय | 

टा नरश्च तं देवं न पडयत्येव पातकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वहां नन्दिरूप अइ्वत्थ है उनके मृलमें कूर्माकृति शिला अवस्थित है 
मनुष्यगण उन देवका दजन करनेपर सब पातके छट जाते हं॥ ३६॥ 


त यानिगतं सिङ्ग चतुस्तप्रमाणतः । 
ततः प्रदीपिकाकारं डण्ड सवोषनाश्चनम्‌ ! 
ततर व्यासेदवरं देवं दृष्टा निर्याति पातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वहां चार हस्त प्रमाण योनिगत छिङ्क जोर प्रदीपाकार सव पापका 
नाकच करनेवारा एक ण्ड हे, पां व्यासेश्वर देवका दशन करनेषर 
मनुष्य पार्पोसे छरुटजाता है ॥ ३७ ॥ 


व्यासतीर्थे नरः क्षात्वा खिता योभिपूनयेव्‌ । 


अर्व भधसदश्वस्य तत्फटं छते महत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो मनुष्य व्यासतीथमं स्रान करने पीछे रलिताकी पूना करति 
वह हजार अश्वेधके महाफलको प्राप्न होताहै ॥ ३८ ॥ 


दिञ्चद्धन्वन्तरे प्राच्यां वनदो नाम दाडिमः 
पञ्मपऋक्कतिदरो नियोपेनोपविद्धितः ॥ ३९ ॥ 
तस्य मूढे स्थिता देवी उच्चावरणरूपिणी । 
तस्याः सम्पूजनादेव अहदोषेने छिप्यते ॥ ४० ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (९९ ) 


समेतुभतादहिन चान्य एव 
तदादितो युद्धमितः श्रयस्व ॥ ३९ ॥ 
मेरी प्रतिज्ञा यदी है कि, जो मनुष्य रणपरे स्थित होकर मुङको परा~~ 
जित कर सकेगा अथात्‌ जीतटेगा. बही मेरा भता ह दृ षरा कोई मेरा भवां 
नहा हा सकंगा । अत एव हृं दत्यरान ! पाद मुप युद्ध करां ॥२०.१४ 
इश्वर उवाच । 
एवं हुवाणां तवां देवि कधन महता युतः । 
उचानभत्सयामाप्त प्रख्याम्माधषषरम्‌ ॥ ४० ॥ 
इश्वर नोरे-हे देषि ¡ जब तुमने यह कहा तव वह भयंकर दैत्य 
प्रख्यपयोधिकी समान महाभयंकर धरधर शब्दसे तुम्हारी मत्सेना 
करनेटगा ॥ ४० ॥ 
ततः समुत्थितो घोरः काटरुदं च न्यक्रतः । 
समाहर्तुं तदा देत्या धावतिस्माखिटं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपगन्त मरहाधोरतर वह घोर दैत्य महाकाल रुद्रको पिष्षर 
देकर सपण जगत्‌का संहार करनेकं लिये उठकर दौड़ा ॥ ४१ ॥ 
तथापि तवां गृहत स क्षमो नाभूत्कथश्चन । 
तदा वेगेन महता प्र गत्वा दानषैश्वरः ॥ ४२ ॥ 
तोभी बह तुमको पकडनेमं किसी प्रकार समथन हुआ । तब वह 
दानवेन्द्र वेगते दौडने लगा ॥ ४२॥ 
दस्तापरषवश्ात्त च पवतारचरणता गताः. ॥ 
पदाषातादुपरता मग्ना ह स्युनंलण ॥ ८₹ ॥ 


ध 


उसके दस्तस्पशसं सब पवेत चूण होनेटगे । पदाधातसे मक्ष 
 . हकर जलाणब ६ समुद्र > प्र डवनेरगे ॥ ४३॥ 
ह ~" । ५ 


माषाटीकापवेकद । ( ५५९.) 


उसके पकी ओर बीसधनुके अन्तरमें बमदाः नायक. त्रियोक्वारि- 
विष्ठितः ( अथात किसी अमोधा विहविकेषसे युक्त ) पद्मपत्राकूाते पत्र 
युक्त एक दाडम्ब वृक्ष है उसके मृरुदेक्षमे उश्चरणरूपिणी देवी स्थि 
है, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य अरहदोषतते किप नह होता ॥३९४५४०अ 
वृक्षं स्पष्टा भक्तिमती वन्ध्या मर्भधरा भवेत्‌ । 
चिन्नदस्तो रभेद्धस्तं काटेनप्ङ्ग रभेत्पुमः ॥ 9१ ॥ 
वध्या खी भक्तिमती होकर उस वृक्षका सञ्चं करनेसे ममवती होती 
है, छिजरस्तको दस्तलाभर ओर कारक्रमसे अन्य हौनाङ्क भी लाम कर 
सकता है ॥ ४१॥ | 
दाडिमस्य च पूरवे त॒ नातिदूरे तितम्‌ । 
नवहस्तामेतं रन्धं तदेव भुवनेश्वरम्‌ । 
पूजयेत्कामनीजेन विनयी नायते नरः ॥ ६२ ॥ 
दाडिम्बकी पवेदिशामं थोडी ही दूर नव हाथकी बराबर रध -ति- 
षित दै वहां भुवनेश्वर देव अवस्थित हं, कायर्बाज मंत्रसे उम+^† पूजा 
करनेथर मनुभ्य विजय प्राप्त करते ई ॥ ४२ ॥ 
तस्य वायव्यभागे तु अगत्त्यस्याश्रमे भे । 
देवं गदाधरं तत्र पूनयेत्ङुमुमादिना ॥ ७३ ॥ 
उसके बायुकाणमं अगस्त्यक उृभकर आश्रमम गदाधर देव अव* 
स्थित दं ऊसुमादि द्वारा उनकी पूजा क ॥ ४३ ॥ 


नातिदूरे तु देवस्य या जिखञ्वेतपुज्ज्वलम्‌ ॥ 

जल्पं तं महाय्ङकः पुजयत्तावदुचरम्‌ ॥ ५९ ॥ 

सोभाग्ये विधिषतस्तास्वा जल्पेरं यस्तु पूजयेत्‌ । 

अग्निष्ठोमफटं तस्य भविष्यति मम पिये ॥ ४५ ॥ 
२९ 








(१००). योगिनौतन्त्रम्‌ । 


तदभरमवातेन प्रोच्छरनुखमण्डटम्‌ । 
उद्धाधपश कदाहान्तं महाभामतरगकम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रिसंग्याप्य भमत स निरन्तरम्‌ 
महामाये तवां धरं न क्षमोऽभवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उसके अगकी पवनके भ्रमसे नलधिमण्डर उछलकर महाभयंकर तर- 
गेके सहित ब्ह्याण्डके ऊर्ष्वाद्धं ( उपरके अधं ) कटाहपयंन्त ( अधे 
आगर पयेन्त >) निरन्तर परिभ्रमण करनेटगा । हे महामाये ! वह तुम्दारे 
्ृकडनेकी रच्छासे दौडनेपर भौ नहं पक्डसका ॥ ८४५४॥८५॥ 
अभ्य्रल्ा पड्यात स्म कवर दत्यपुगवः ॥ 
यदयदयुद्धं कृतं तेन कथितुं मव राक्यते ॥ ६& ॥ 
तुमको केवर आगे जगे जाता देखने ठगा । उसने जैसा जेस युद्ध 
इक्या. उसका वणन नहा दापक्ता ॥ ४६ ॥ 
यद्यातक्षतत त्वाये इवे तत्सव भस्मपाद्रतम्‌ । 
तत्तेनसा महेशानि ततापि कोधमूच्छितः ॥ ४७ ॥ 
भवेत्निरन्तरं देत्यो घोरो षोरपशक्रमः । 
आश्चर्यं शुणु देवेशि य॒द्वृत्तं महोज्जरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे शेषे ! तुम्हारे उपर उसने जो जो निक्षेप किया वह सबही भस्म- 
सात्‌ होगया । दे महेशानि ! तभी तेजीयुक्त करोधमूच्छित हो वह घोर्‌ 
दैत्य क्रमक्रमसे घोर पराक्रम प्रकारा करनेलमा 1 हे देवोशे ! आश्चये 
` सुनो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
जटलनाताच्कछसहयतच् चराररत्पद्यतं भराम्‌. । 
खवमेकाहतो युद्धं कोटिवषेमयृत्तदा ॥ ४९ ॥ 
उस्र महा तुर ( मयक्रं ) युद्धकाटमं जरजात कटाहसे देर इर 
श्रि उटने ठगी यह युद्ध एक दिनल्े आरंभ करके करोड वर्षं 
ड था ॥ ८९ ॥ 


 माषादीकासमेतम्‌ । (१०१). 


एवं ततर महेशाने युद्धकारे भयातुरः । 

अहं योग समित्य अतिसृष्ष्मतर षपुः ॥ 

विधाय परमेशानि त्वापरा्रित्य स्थितः सदा ॥ ५०॥ 

हे महेशानि ! मे एेसे युद्धकारमें भयाुर होकर योग॒ अवरुम्बनं 
पूवकं सक्ष्मतर शरीर धारण करके तुम्हारे ही सहारेसे स्यत रहा ॥०५०॥ 


केथञिदापि न प्राप्य तवां धरतु दैत्यराट्‌ तदा ॥ 
चिन्तयामास च खदु त्वा हन्तु वर्वघक्रमस्‌ ॥५३॥ 
तव दैत्यराज तुमको किसी प्रकार न पकडक्षकनेसे ठवम्हारे हनने 
करनेके छिये अनेक उपाय विचारने खमा ॥ ९१ ॥ 
बद्धयित्वा सरीरं स्वं षपायत्वा च बाहुना । 
कटाह मारयिष्यामि महादु्टं हि त्वामहम्‌ ॥ ५२॥ 
वह अपना दारीर वटाकर ओर बाहुद्रारा उसको धषेणकर चिन्ता 
करनेटमा म महादुष्टस्वभाव नारीको इस कटाह ( एक आकार) म 
डालकर वध करूंगा ॥ ५२ ॥ 
इति सन्त्य मनसा वद्धापेत्वा कटेवरम्‌ । 
पूरितं तेन ब्रह्माण्डं वोरो दषेमुपागमत्‌॥ ५३ ॥ 
हस प्रकार मनम चिन्ता करक केवर वटने लगा । अपने दार 
ब्रह्माण्ड परिपूरित इञा देखकर घोर दैत्य अत्यन्त र्षित इा५।५९६ 
उपाच त्वां तदा दैत्या इता यास्यति ववा । 
भवती भृश्चमाखोकषय दैत्यं बह्माण्डपूरितम्‌ ॥ ५० ॥ 
तव दैत्यराजने तुमसे कहा-अब अपने आपको हतप्राय देखकर 
कहां मागोगी ! तुपरने दैत्यो निभकख्वरसे जहयण्डपरिष्ररिव कर 
देखकर ॥ ५४ ॥ 0 छ 


(शब्द्‌) योगिनीव ¦ . 
 त्वयोक्तोऽसो षोरदेत्यास्तष् तिष्ठ सदुमते । ` 
कृ्थ व्यस्तो भवाज्ञातो निदान्मे त्वामह युदा ॥५५॥ 
हमने कहा था-रे दुमीति घोर दैत्य ! तु ठहर २ घवराता क्यो टै! 
अभी तुको ठीलपूवंकही मारतीदं ॥ ५५ ॥ 
 अधुनेव मादु जानासि न हि मां कद्‌ । 
मत्तः सृष्टिः ससुत्पन्ना मय्येव प्रषिरीयते ॥ ५8 ॥ 
रे महादुष्ट ! अवमी तृ सुञ्चको क्ये! नहीं जानसका ! „| सृष्टि 
उत्पन्न जौर मुद्चमही टय दात। है ॥ ५६ ॥ 
मयेव पाल्यते सर्वं मम मायामय जगत्‌ ॥ 
.मत्तो नान्यत्किश्चेवस्ति बद्मेवाहं सनातन{ ॥ ५७ ॥ 


_ भदी इख सव संसारके पृखती. टं यह जगत्‌ मेरीही मायामय है 
भेर अतिरिक्त अन्य ङछ नदी है, अदी सनातननरह्य ह ॥ ५७ ॥ 


गणु मूटवरास्माकं परमं मङ्गर महत्‌ । 
दुष्टभावेन वा दृत्य शिष्टभवेन वा पुनः ॥ ५८ ॥ 
रे सृढमाप ! मेरा परममदत्‌ मंगर्माव सुन रे दैत्य ! दुष्टमावसे द 

चा दिष्टभावसे हो ॥ ५८ ॥ 

भजन्तेमां यथाये हितथा कामं ददामेते। 

निदानन्तु प्रयच्छामि महाफटमचुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्वयाहं सेवितो देत्य बहुकारं न संरायः । 

समाप्तमेकाचेत्तेन ममेषा त्वकरोयतः ॥ ६० ॥ 

शिवो नात्र सन्देहो मल्ङ्चते यच्द्मस्तव । 


- इदानीं पर्य मद्रूप ब्रह्मानन्दं परं पदम्‌ ॥ 8१ ॥ 
क सुक्चको जो जिस मावसे मजत्ता है, मे उसकी वही कामना पूणं 
ऋतौ हूं मे ही अनुत्तम महाफ़डका निदान सरूप ब्ह्मनिवोण प्रकन 


माषार्दकासमतम्‌ । ` (१०६). 
करती ह हे दैत्य} तने मेरी बहुत काल सेवा करी है, इसमे संदह नरी 1 
तेने मेरा प्रति एकान्त चित्त होकर युक्षको माप्त कर;की बासना करी 
है अतएव त॒ निःसन्देह शिब है । क्यों कि, तेने मेरे रिषि बहुत श्रम 
किया है । अब तू मेरा परम पद ज्मानन्दरूप देख ॥५९।॥६० ॥६१ 


यद्टवान्पुनः कोऽपि कदाप्यादिभवेत्किङ । 

ध्यात्वा यत्परमं रूपं शिवं वरनमिति प्रभो ॥ ६२ ॥ 
तद्रूप परम धाम कार्डरूपमिते शृणु । 

इतः परतरं रूपं ब्रह्मणो नास्ति कुजचित्‌ ॥ ६२ ॥ 


इस दिवमय परमपदका ध्यान करके भी कारं नहीः देखसकता ॥ 
वह तु शीघ्र देख क्या, उसको देखनेके दिये ओर भी कोई प्रगर 
होसकता है । इस प्रकार परमधाम उस काटीरूपको जानना चाहिये । 


परब्रह्म इसकी अपेक्षा उत्कृष्टतर रूप ओर करी भी नदीं ह।& २।॥६३॥ 
इत्युक्त्वा त्वे तद्‌ देवि भवानी भवमाचनी । 
ध्यात्वा यत्परमं रूपमहं काटीति वादिनी ॥ &० ॥ 
असङ्घत्परमेश्चाने जाता तं कालिक तदा । 
कृष्णवणा महाघोरा महाकाखोपरि स्थिता ॥ &५ ॥ 
मुण्डमाखवी रम्या सुक्तकेञ्ची स्मितानना । 
छुटजिहा रक्तथोरा खोचनत्रयरभिता ॥ && ॥ 
हे देवि ! त्व मवमोचनी मानी तुमने यह सव वचन कर्कर 
परमरूप श्यनेपूैक ‹ म काटी मेँ काली' यदह वाक्य कहते कहते 
गाडी मूर्ति धारण करी थी, वह काटी कृष्णवणे, महाघोरर्प 
हाकांके ऊपर स्थित, मुण्डवाखावरीसे मनोहर, युक्तकेश्ची स्मिक्षक्न ` 
{रिदा भौर रक्तवणे तान नेसे विराजित ॥ ६४ ॥ ९५ 


0 








(१०४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमाकलासयुल्यसा किरीरोञ्ज्वखविग्रहा। 
शि्राकोडिषहषेस्त तेजोभण्डरसम्भवेः ॥ ६७ ॥ 
महारावेश्तुरदि्च यतो घोरपराक्रमेः । 
ररिमवन्दसमुद्रता योगिन्यः कोिकोरिश्चः ॥ &८ ॥ 
समन्ताद्ोररूपस्था मदायुदमदहात्षुकाः । ` 
प्रतिखमे कूपमध्य बऋ्माण्डं काटिकोरिशचः। 

भान्ते सततं देवि सवाः सूयमयाः पुनः ॥ &९॥ 


किरीर दवारा उज्ञ्वल शरीर ओर अमाकटखाकी समान उष्टासित 
८ प्रफुह्ट ) तेजोमण्डट्सभूत, घोररव, घोर पराक्रम करोड स्ख गीद- 
डियासे वेष्टित । उस महाकालीकं रसि विन्दुसे धार रूपवाटी, महायुद्ध- 
मे उत्सुक करोड करोड योगिनी चा ओरमें उत्पन्न दरं । हे देवि ! 
बह सव योगिनी सयेमयरूपमें दीप पनेलगीं । महाकारके प्रातिलोम 
करूपे करोड करोड ब्रह्माण्ड भकार पाने रगे ॥ ९७ ॥ ६८ ॥६९॥ 


एवं तां काञ्किां द्वा सूतो दानवेवरः । 
प्रतीतोऽसो महाकाल्या र्का श्रीमुखमण्डलम्‌॥७०॥ 
वह दानवश्वर्‌ इस्त भकार उस कखकरा दखकर मात हु जा ॥ पहा 


५ क क 


काटीका श्रीशुखमण्डल देखनेसे इस दानवकेो प्रीति प्राप हु ॥ ७०॥ 


तत्क्षणादनवाघार्चा ब्रह्मज्ञानमवाप्तवान्‌ । 

ततस्त दानवाधीड्च ज्ञानं भक्तं सुनिमटम्‌ ॥ 

जिहूया रोख्या कासी चकृषे च रणान्तरे ॥ ७१ ॥ 
वह दनवाधीश्वर तत्काटं बहयज्ञानको प्राप्त इया फिर महाकरीने 


उस निमेख भक्त अह्यज्ञानबाच्‌ दानवराजको रणम लारनिष्ठद्रायं आकृ 
देण .किया ॥७१॥ 





माषारीकासमेतम्‌ । (१०५९3 


्रह्माण्डसहितं माता च्वेयित्वा भृतं क्षणात्‌ । 

चकार सख्या काटी पोरवाद्यमहोत्धुका । 

नानायन्स्य बहतः पताकान्यापिका तदा ॥ ७२ ॥ 

ञओर जगन्माताने बह्याण्डके सहित उसको चावकर क्षणमाभ्रमदी 
वध करडाला । अनन्तर महाकारीने खीापूषेक बृहत्‌ बृहत्‌ यनक 
घोर वाय महोत्सव किया ओर आकारान्यापी ( घ्वजाकीो उटार्कर ) 
आन्दोष्टित किया ॥ ७२ ॥ 

दति -श्रीयोगिनीतन्त्रे सततन्ोत्तमोत्तमे दषोश्वरक्षम्वादे 
चतुर्विहतिषाहस्ने माषादीकार्यां अष्टमः पटलः ॥ < ॥ 


देश्वर उवाच । 

तद्वा त॒ महाशर्य भयविह्नरमानसः । 

अह त्वगच्छं सहसा तव कान्तारसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

इश्वर बोरे-यह महाआश्चयं बात देखकर म भयावह चित्ते उस 
उत्तम कान्तारमं सहसा गया ॥ १ ॥ 

सुषुज्नावत्मना देवि तर गत्वा मया किङ । 

समुरिष्ट श्रुतं यद्यत्कायेतं नेव शाक्यते ॥ २ ॥ 

देवि ! सुपुख्रावत्म द्वारा उस स्थानमं जाकरमेने जो जों पुना; 

उसके प्रकादा करनेकों म समथ नदह ह ॥२॥ 


सवोश्वयमयं देवि न दए न शरुतं कचित्‌ । 


शि 


अतवि बृहृदाकार ऋ्माण्डाः काटकाटडः ॥ 2 ५ 

हे दवि ! वह सवाश्चवमय दै, उस प्रकार न कीं देखा अर न कीं 
सुना । अत्यन्त बरृहदाकार करोड करोड अह्याण्डमण्डल ॥ ३ ॥ 

सवेदा देवि कः षंख्यालुं क्षमो भवेत्‌ । ` 

| 2 ष; 1२ 3 |¢“, {1 





८ १०६ ) योगिनतिन्तम्‌ । 
सदा बिचरण करते 2, उनकी कौन संख्या करसकतांहै { हे देवि! 
वां करोड करोड मुख ओर करोड कराड भुजायुक्त ॥ ४ ॥ 
एवं च षिविधाकारा ब्ऋह्मविष्णुरिवादयः । 
मद्देश्वयंसम्पत्राः प्राति्र्नाण्डवापिनः ॥ ५ ॥ 
विविधप्रकार आकारधारी प्रतिब्रह्याण्डनिवाक्ती बह्मा विष्णु दिवादि 
महदस्वयतम्पज होकर विचरते है ॥ ५ ॥ 
सवोश्वयेमयं देवि दष्टा ङुराखमानसः 
सर्व मे विस्मृतं जातं कौऽदं चिन्तापरायणः ॥ ६ ॥ 
ह देष ! यह सवोश्चयेमय व्यापार देखकर मेरा मन विहर होगया 
मे सब भूरगथा, तव "मे कौन दहं? यह चिन्ता मेरे मनमे उदय 
डरे ॥ ६ ॥ 
अहं कः कुज चायातः केन प्रच्छति कुजचित्‌ । 
एवं नानाषिपं दवि भुवने विस्मृतः सदा ॥ ७ ॥ 
म कौन हं ! कहांसे आयार, कोर, कदीभी छ नदीं पता, इत 
अकार भै भुवनकों समस्तदी भूटगया ॥ ७ ॥ 
नानास्थानसंभम्‌चे नास्ति  स्मयञच मे कदा । 
तत कोरिवषान्ते प्राप्तं ते ददयाम्बुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
म अनेक स्थानोमें भ्रमण करने लगा । सुज्ञको कुकमी स्मरणा 
नरी इञ, फिर करोड वषं पीछे तुम्हारे हदय)म्बुजको प्राप्त होकर 
तृप हया ॥ ८ ॥ 
तत्र गत्वा मया स्वं दष्माश्चयेसुत्तमम्‌ । 


तत्सर्वे परमेशाभि काथेतुं नव स्‌क्यते॥ ९॥ 
हे परमेशानि ! भने उस स्थानम जाकर जो जो परम घुन्द्र, जो जो 


ाश्वये देवा बह मे वणेन नहीं करसकता ॥९॥ ` 


माषाटोकासमेतम्‌ । | (१०७ ` 


यद्वावा्थोदयं शारं कारणं सुखमोक्षथोः। ` 

परमात्मागमो वेदा जीवो दरनमिदियम्‌ ॥ ३० ॥ 

केक वणेन करताह सुनो, सुख ओर मोक्षका कारण धमाथेमय 
शाश्च, परमात्मा, आगम, पेद, जीवात्मा, दशन, इन्द्रिय ॥ १० ॥ 

देहः पुराणमङ्नि स्मृतयो नियमाने च । 

तत्रेव सवेशाक्नाणि खोपारदीनि वरानने ॥ ११ ॥ 


देह पुराणके सव अंग, संपूणे स्परति शाख ष छोमादि सवेशाखं 
वहां देखे ॥ ११ ॥ 
जीवात्मनोयथा भेदस्तथा वेदागमेष्वापि । 
पत्रमे पत्रमघ्ये च पञान्ते ददयाम्बुं ॥ १२ ॥ 
समस्त बेदप्यममें जित प्रकार जीवात्माका मेद्‌ है, बह हदयाम्डुजर्भ, 
पत्राग्रमे, पत्रमध्यमे ओर पत्रान्तमें ॥ १२॥ 
दष्ठा वणावली या त॒ तीत्रतेनोमयी शुभा । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव वा ॥१३॥ 
देखनेके पीछे तीव्र तेजोमयी श्चमकरी वणावली. देखी । दिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, नरक्त, खन्द ॥ १३ ॥ 
अन्यानि सवशाख्रागि क्षुद्राणे यानि कानि च । 
किन्तु पूणोवसकेन ज्ञातोऽहं कथितं तव ॥ १४ ॥ 
ज्योतिष ओर अन्यान्य शुद्र शुद्र संप्रणे शाख अवलोकन किये \ 
फिर मे परूणोवरोक॑से ज्ञात दभा, सो तुमसे कहता ॥ १४ ॥ 
ततो मया रातं देवि कर्णिकान्तमेदोन्न्ख्म्‌ । ` 
 कोटिकोटिदिवानाथनिश्चानाथससज्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
 कारटिकोटिमदावद्वितेनोमण्डटमण्डितम्‌। = . ` 





> “` ४ 


{ १०८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तन्मष्ये तु भया ट्ट वणपुंजं महोज्ज्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
सूयेकोरिसमाभासं चन्दरकोटिसुङ्ीतलम्‌ । 
वृष्धिकोटिमहोज्मवारे परं ब्रह्ममयं धुवम्‌ ॥ १७ ॥ 
सवेज्ञानमयं देवि सवाशथयमयं सदा । 

सवेयज्ञमये देवि सवतीथेमयं सदा ॥ १८ ॥ 
स्वेपुण्यमयं दृ सवंघममयन्तथा । 

्रह्मज्ञानमय दपि त्रद्मानंदमयं तथा \॥ १९ ॥ 
पमाणं स्व्ाघ्नाणां वेदादीनां मदेश्वारं 

प्रमाणं सवेसच्ानां ब्रह्मतेजः परं हि तत्‌ ॥ २०॥ 
सर्वमायाबाहथतं सवेमायानैञ्चन्तनम्‌ । 
सर्वानन्दमयं देवि ब्रह्मानंदमयं सदा ॥ २१ ॥ 
पूणानन्द्मयं देवि ब्रह्मनिवाणमुत्तमम्‌ । 

सर्वमायामयं देवि सर्ववियामयं पुनः ॥ २२ ॥ 
सवतपोमयं देवि सर्षपिदधिमयन्तथा ¦ 

सवेमुक्तिमयं देवि स्वेवेद्मयं तथा ॥ २३॥ 
सवेखीकमयं देवि सर्वभोगमयं तथा । 

सवराल्लमयं देवि सवंयोगमयं तथा ॥ २४ ॥ 
ष्ागममिमं तत्र मम ज्ञानान्धसागे । 
गता रप्रयथोऽदरक्षं यथा घयोदयोज्ज्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभ्यस्त हि मया सवं महाकारीप्रघादतः। 

दष्वाभ्यस्तं मथा सवे तत्सगात्नतर संशयः ॥ २६ ॥ 





माषादीकासमेतस्‌ । (१०९४; 


जिस कार्णैका्मे करोड करोड दिवानाथ ओर निश्चानायकी समान 
समुञश्चर एषं करोड करोड महाव तेजोमण्डलसे मण्डित महोञ्जल 
वणेपुन भने देखा । हे महेश्वरि ! उतम करोड सयेकी समान दीपि- 
श्षाटी करोड चन्द्रमाकी समान शीतल, करोड अगिकी समान महो 
ज्ज्वर, नित्य परब्रह्ममय, सरवज्ञानमय, स्वाश्येमय, सवेयज्ञमय, सवे 
. तीथेमय, स्पुण्यमय, स्वैधमेमय बह्यज्ञान, बह्मानन्दमय वेदादि सब 
डाख्रोका प्रमाण ओर स्ैविधिसत्वका बरह्मतेजमय परम ओर हितकर 
रमाण देखकर आनन्द प्राप्त किया । सवेमायावहिभूत, सवेमायाका 
निवक्तंक, सर्वानन्दमय, बह्यानन्दमय, पूर्णानन्द्मय उत्तम जह्मनिबोण 
ओर सपेमायामय, सवक्रियामय, सर्वैतपोमय, सवेसिद्धिमय, सवेमुक्ति- 
मय, सवे वेदमय मर्वैटोकमय, सैभोगमय, सवश्चाखरमय, सवेयोग- 
मय आगम अवलोकन किया । इससे मेरी अज्ञानान्धसागरकौ धोर्‌ 
रात्र विगत हीगरे । मेने खयादयोज्ज्वल ज्ञानका ददन किया ॥ 
अने महाकाटीके प्रसादे उन समस्त शाख्रादिका अभ्याकस्त किया । 
वह सवं देखकर मेने तत्कार सवका अभ्याप्त किया । इसम सन्देह 
नहा ॥ १५-२& ॥ 


ततः किञल्कपुेषु गत्वा रषं मया किङ । 
वणपुज्ञमयं देवि सूयकान्तिसमप्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 
न्याया मामांस्षकं सांख्यं पात्र कथा एनः। 


वैशेषिकं यथापूर्वं मया ज्ञातं हि तत्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 

फिर किजर्कपुञ्चम जाकर देखा के, सयंकान्तिकी समान प्रभास" 
म्पन्न वणपुंनपय न्याय, मीपांसा, सांख्य, पारतजर, वैशेषिक समस्त 
शासे चै तत्कार पूवेकी समान ज्ञात इआ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

ततो वणोवीं दष्क कृणिकाप 


रतसूयेसमाभाषां सवेरजनकं 4५4 ॥ २९॥ 


मयाभ्यस्तो | 
(१८ | ३ ० ॥ 


(११०). योगिनीतन्त्रम्‌ । ` 


सदन्नादित्यतंकाशा शद्धवणो मोज्न्वस । 

स्मृतीतिहासो देवेशि पुराणानि मया पुनः ॥ ३१ ॥ 
' तदनन्तरं कर्णिकाके प्रान्तदेकशमे सौ खयेके समान दीपिश्चाणिनी 
सवेरञ्ननकारिणी बणोवली देखनेपर बायुर्वद ओर भिषग्वेदका अभ्यास 
किया है महादेवि ! वणीवरी देखनेके पीछे सदसादित्यसङ्श अथात्‌ 
सदसो सयेकी सदश्च पहोञञ्वट शुद्ध समस्त वणे देखनेपर स्ति, 
शतिहसि ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 

मयाभ्यस्त हि तत्सषं तत्क्षणात्रात् धंशयः। 

तथापि अमदेह मे न श॒द्धयति कदाचन ॥ २२ ॥ 

तदन्तर भया रष सथो टक्षमप्रभम्‌ । 

ब्रह्मज्ञानं मया देवि ब्ह्मतेनःपरीवृतम्‌ ॥ २२३ ॥ 

वेदान्तमिति विख्यातं वणपुञ महत्परभम्‌ । 

मयाभ्यस्तं ततक्षणात्त तन्मदद्धयश महतः ॥ २९ ॥ 

ओर समस्त पुरार्णाका अभ्यास किया, इसमें सन्देह नहीं तथापि 
मरे मनका भ्रम शंत नश हआ । तदनन्तर करोड सूयैकी समान प्रभा- 
सम्पन्न जह्यतेजःपरिवृत बहयज्ञानसम्पन्न_वणेपुन महापरमायुक्त 
वेदान्त इस नामे विख्यात महाश्चाखका मेने तत्काल अभ्यास 
किया ॥ ३२-३४ ॥ 

त व मया ₹षं न) ऋ । 
 कोरटिभूर्यप्रतीकारां चन्दरकोरिसुसीतटम्‌ ५ ३५ ॥ 

सरवज्ञानमयं देवि सर्वतीथंमयं सदा । 

सवेयज्ञमयं देवि स्वैधर्ममयं तथा ॥ ३६ ॥ 

भमाणं सवेत्तानां शाल्नादीनां महेर्वारं । 

वेद्चतुष्यं सामाथवक्छयजुर्त्तभम्‌ ॥ ३७ ॥ 


माषाटीकासमेवम्‌ । = (११६९) 


 मयाभ्यस्तं हि तत्सव तत्क्षणत्नात्र संक्चयः। 
तथापि न च तुपतिमे जायते न च तत्क्षणात्‌ ॥ ३८॥ 

तदनन्तर वणपुंनसे समुज्ज्यल, कराड सयेकी समान दीपिमान्‌, 
करोड चन्द्रमाकी समान शीतल, सवैक्ञानमय, सवेतीयेमय, सवेयज्तमय 
सवेधमेमय, सवेसत्व ओर सवेशाच्लका प्रमाणस्वरूप साम, अथपे, ऋकू 
ओर यजुः इन अनुत्तम चारो वेदका भने तत्काल अभ्यास किया 
तोभी उनसे मरी त्पत न हर्‌ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

सवज्ञानसवेस ्वसर्वपिद्धिमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर भेने सवेत्तानमय सवेसषखमय ओर सवसिद्धिमय 
होकर ॥ ३९ ॥ 

तदा नमस्कृतां देवि तस्तं कां सनातनीम्‌ । 

शिवाभिर्योगिनीमिश्च वरत्यन्तीं तह्मरूपिणीम्‌ ॥%०॥ 

स्थित्वा स्थित्वा संमुखे मे दषा श्रीयुखभण्डलम्‌ । 

ततउड़ीनमासाद्य द्वदे चागतं मया ॥ ४१ ॥ 

वेदषेदान्तादिद्वाय नमस्कृत उन सनातनी ब्रह्मरूपिणी महाकाटी 
देवीको हिवागण ( गीदड़ी ) ओर योगिनीगणेकेि संग नषैनश्षीर 
अथात्‌ नाचता हुआ देखा । वह रुक रुककर मेर सामने व्रत्य करने 
र्गी । फिर उनका श्रीशखमण्डछ देखकर मे उडताहुआ द्विदर्प्चे 
आया ॥ ४०॥२४९१॥ 

आज्ञाचक्रुवोमेष्ये महाकाल्या महश्वारे । 

तदा मम स्मृतिनाता ऋह्मविष्णङ्कतं पुनः ॥ &२॥ 

हे देवि ! दोनो भोर्ओकं मध्यस्थित महाकाटीके आल्नाचक्रके ` 
 ( इश्छरा करनेवारे ) अवस्थितिकालरमे ज्या ओर विष्णुका युञ्ञके ` 
` स्मरण हा ४.४२ ॥ १.०४ क 


(११२ ) योगिनीतन्तम्‌ । 


तन्वरत्यसमये काल्या द्योशिबुकृयोरच्य॒ती । 
स्वेद्विन्दू महेशाने ताभ्यां जातो यणान्वितां ५॥४२॥ 
हे देवि { उन देवीके तरत्यकाटमे काटीकी चिद्खुक ( ठोडी) से 
परसीनेकी गिरी । उन दनां बूदासं गुणयुक्त बया 
विष्णु उत्पन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
रह्मा विष्णु ता रष्ा भयकाम्पतवग्रहा । 
तदा तो च गतो तूण नापिकारन्धयोद्रयोः ॥ ४४ ॥ 
जष्या ओर विष्णुका शरीर इन दोनांको देख कर भयसे कंपने ठगा 
बह तत्कार नासिकके दोना चिद्राद्वाय बाहर हांगय ॥ ४२४ ॥ 
कृटयास्तदा तत षाता पदखया महृश्यर । 
इडायाञ ततो विष्णुस्तत्र गत्वा च तो श्चभो ॥४५॥ 
महाषिडम्बितों भृतो रष्काश्र्यमनेकश्चः । 
रुदन्तो सततं देवि विस्मृतं किं भविष्यति ॥ ४& ॥ 
फिर विधाता कारोकी पिंगला ओर विष्णु इडा नाडीमें गये । 
तव उन दोनोने महाबिडाम्बित भूतद्रय (दो प्राणिर्योकी महातिरस्कार 
की है आङ्रतियें ) ओर अनेक आश्चयं देखे । तदनन्तर ब्रह्मा 
विष्णु रुदन करनं लगे । हे महादेवि ! तुम यह बातें कैसे 
अलत्री दो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
एवमादि र्दन्तो तो प्रधाविताषितस्ततः। 
वीश्वरो मद्ृशानि महादुःखेन दुःखितो ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार महादुःखसे दुःखित होकर दानां यतेहुए इधर उधर 


दौडने ल्मे ॥ ७ ॥ 


ज्ञात्वा महा महेञ्चागि प्रातं विष्णुमन्दिरम्‌ । 
तस्मे दत्तं मया हानं मनं परममहुकय ॥ ७८ ॥ 
३ महेशाने ! रने यह जानकर प्रथम ॥ क मन्द्र जाय 
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` भाषारीकासमेतम्‌ \ (षष 


ततक्षणान्मम तल्योऽसो वामाङ्गे केवर मम । 
तस्मे दत्तं सवशचाघ्लं वाद्भवरेणागमं षिना ॥ ४९ # 
यदी वह तत्का मेरे तुल्य हकर बामाङ्खमे रे मेने उनको यमग्र 
कं अतिरक्त समस्त साच वाडमात्र अथात्‌ कथनसेही प्रदान कि येष. 
गरुडस्था महाविष्णुडष्टपुष्टो बभुव ह । 
तमादाय गतस्तत्र ब्रह्माण्डे परमेश्वरं ॥ ५० ॥ 
गत्वा तस्मे मया दत्तं मन्व परममद्धतम्‌ । 
महाज्ञानी महदेषि तत्सणात्सछपितामहः ॥ ९१ ॥ 
वह विष्णु गरुडपर स्थित होकर हृष्ट पृष्ट होने टगे । है परमेश्वरे ह ` 
भने विष्णुको ्रहणकर जह्याण्डमे प्वेशपवेक जह्माजीको परम अदक 
मत्रे दिया । हे महादेषे ¡ उसप्त वह पितामह तत्काठ महाज्ञानी 
हुए ॥ ५० ॥ ५९ ॥ 
मम तुल्यां जायतेऽ क्षणाट्धे मम कवः । 
स पिषेः परमेशानि मम श्ाप्तनतस्तदा । 
दत्वा तस्मे स्वेशाघ्ं वेदशाल्लच विष्णुना ॥ ५२ 


ब्रह्माजी मेरी समान हाकेर दक्षिण अगमं र्थित रहे हे परमेशाकि ह 
तब विष्णुने मेरी आन्नासे विधाताको स्शाच् जर बेदशाख गरदाक 


किया ॥ ५२॥ 

गतव्यथत्तदा रह्मा दष्टः पृष्ठः सदेव हि । 

अत आदिगुरस्त्वं दि वत्तते मम सवदा ॥ ५३ ॥ 

फिर व्यथा दूर हानेपर बद्माजी ` वराबर हृष्ट पृष्ट हीने खगे । -अक 
एव तुम सदा मेर आदिर हो ॥ ५१ 7 ॥ * 
५ काल्वा मया यातं तेन तेन. या सदं ॥ ५४.१२ 





न्ह २१४) योगिनीतेन्धम्‌ । 


हे महशवरि ! अ्याजीके उस ज्ञानको अगीकार करनेपर भने उनके 
खदित कालीकेः पीछे उस उस मामेद्रारा गमन फिया ॥ ५४ ॥ 
श्छेवामिवोंमिनीमिश्च महानूत्यपरायणा । 
कतकोटिदिव्यवर्ष नृत्यंति स्म परात्मिका ॥ ५५ ॥ 
महाका क्िवा ओर योगिनीर्योके सदित सौ करोड दिव्य वषं 
-ग्हानत्यमे आसक्त सटा ॥ ५५ ॥ 
नानावाययमदोष्छाक्षा ननाठदरगाथिका । 
चन्दरसूयवह्िषोम्येविं चित्रे प्रघुनकेः ॥ ५६ ॥ 
उत्थितैः पतितैः पुरष्पोरव्यगन्पैम्मेदोत्सु क । 
वीक्षणागोचरेदेवि सदा व्रत्यफ्स रहः ॥ ५७ ॥ 
बह परात्मिका काटी अनेक प्रकारके बाजोकी सहायतासे आनन्दा 
अकार्‌ करने सी । चन्द्र, सूये ओर सप्निकी समान विचित्र दिव्य 
-ओष ( अतिशय सुगन्धित ) ओर पतित तथा जो दष्टिगत न होक, 
स्छन कुसुमसमृहृदारा कीडाश्ञाणिनी जीर अनेक प्रकारके गहनमि अलै- 
कब दो निजेनमे निरन्तर तृ्य करनेरगै। ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
ङातत्रह्माण्डसद्धशैः पताकाभिश्च रननिता। 
विचिजाभिख बहुभिरेष्टा ऋन्ताभिरेव च ॥ ५८ ॥ 
खत शत अ्याण्डकी समान विचिश्र अनेक पताका्ोके दारा 
षित रोकर शोभा पाने र्गी ॥ ५८ ॥ 
अतः स्तोतुं समाक्दा करं कारी कससखिक्म्‌ ॥ 
साशरष्टुता गद्रदात्तेरा नतः बुः करः ॥५९॥ 
विषिर्स्लोषीत्स्शषा्णेण भक्तितः । 
जृेटिवप महेशानि तसुवाय तदा पस ॥ ९० ५ 


 माषाैकासंमेतमू 1 ( ११५ )- 


इसके उपरान्त हेम नेत्रम जरं मरं श्रई वचनम दर्थं द जोड. 
दार नायर्कर कलिीकी स्वति केरने रुगे । पिरे ब्रह्मजीनि मक्तिपूवैक 
सवेशाखद्वार स्तुति करौ । तव महाकाटीने करोड वधै पीठे भह्याजौतै 
कृष्टा ॥ “९ ॥ ६४५ ॥ 


यद्रुणस्त्वमहा पातः सवैक्चाक्रौथंवि्यतः 
अयुसन्धामधेसौविं सेनकस्त्वं संदा भव ॥ &१॥ 
£ धातः ! तुम अंनुंसंन्धानवे्ता अर्थात्‌ ममेके जाननेवारे ओर 
समस्त शाख्रांका अथे जाननेषाठे हो. इषं कारणं तुम सृष्टि करो॥ ६१ 
हत्याज्ञपस्ततो धाता छतेकृत्योऽभवत्तद्‌ । 
ततोऽस्तोषीन्महाविष्णुः सवेवेदेन शाम्भषि ॥ ६२॥ 
जह्याजी इस प्रकार आज्ञाको प्राप्त होकर कृतङ्घत्य हए फिर महाविष्णु 
सबेवेददवारा उन परमा महाकाटीकी स्तुति करने लगे ॥ ६२ ॥ 
कठमगण तततमनीच्िा । 
वदज्ञोऽपि मद्भततीऽति ख॒णाख्यः। 
धमेज्ञोऽसि च खोक त्वं भव सृष्टेविवद्धकषः ॥ & २ ॥ 
हे महेश्चानि ! दश्च करीड वषे पीठे रिवाने उनसे कहां हे महाविष्णो { 
तम वेश्न मेरे भक्त, यणाख्य ओर धमेकं जाननेवारे हो, अतपएवे तु 
पराक दाकर 'सृष्टिको बटाअ। ॥ ६३ ॥ 


इत्याज्ञाच्च शिरे कत्वा क्रतौषऽकषो जगादधितः । 

तती$हं परमां नित्यां करीं ब्ह्मततमातनीम्‌ ॥ &# ॥ 
भवी जनमन महेश्वरि ` 

गटिवत्सराणां मामुवाच तदी छ ती ॥ ६९६ ॥ 
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( ११६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

इस जगत्‌कं हितकारी विष्णु काटलीकी यह आज्ञा मस्तकपर धारण 
करके कृताथ हए । इसके उपरान्त में उन परमा, नित्या ब्रह्म सनातनी 
काठीकी माममनद्वारा परम भक्तिसहित स्तुति करने ठगा वीस करोड 
वषे पीछे उन महाकाटीन मुक्षसे कहा ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


कृट्दुवाच। 


आगमज्ञा महाप्राज्ञो निम्भोयोऽपि सदाशिव । 
सगुणस्तं महायोमी सृष्िपहारको भव ॥ && ॥ 
म्रहाकाटीने कटा-है सदाशिव ! तुम आगमत, मटाप्राज्न, निमाय 
( मायारहित ) सगुण ओर महायोगी दही इस कारण दुम सृष्टिक 
संहारक हांओं ॥ ६६ ॥ 
एवमाज्ञा शिरे कृत्वा पुनस्त॒ष्टाव तामहम्‌ । 
पञचका{ददव्यवषं मामुवाच ततस्तु सा ॥ 8७ ॥ 
आगमे संस्तुता तेऽ तष्टातेऽस्मि सदाशिव । 
किं प्राथ्यते महादेव ददामि नाच संशयः ॥ &८ ॥ 
भरे यह आज्ञा मस्तकपर धारण करके फिर उनकी स्तुति करने खगा- 
पांच करोड दिन्यवषेकं पीठे मु्षते कहा । मे तुमसे आगमद्वारा स्तुतिको 
प्राप्त इहे हं, हे सदादिव ! ठम क्या प्राथेना करते ह, म तुमको वही 
दुंगी, इसमें सन्देह नही ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


इश्वर उवाच । 


तिष्ठामि सततं मातस्त्वदीये चरणाम्बुजे ॥ ६९ ॥ 
देशधरने कटा-हे माता ! मे तुम्हारे चरणकमरछमिं सदा स्थितरह्‌ 
यद्ध मेरी बास्नाहे ॥ ६९ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । न ( १९७.) 


श्रीकारयुवाच । 

पोरनान्ना दानवेन याहण्युद्धं ङतं मया । 

तत्कोरिकोखं्षयुदधे करिष्यत्येव यो मया ॥ ७०॥ 

महिषीगभेभूतस्तव रेतःसमुद्धवः । 

भविष्यति स देवेश महिषाुरनामधृङ्‌ । 

आसुरं भावमाकाय महायुद्धं करिष्यसि ॥ ७१ ॥ 

श्रीमहाकाटीने कहा-मने घोर नामक दानवके संग जिस प्रकार 
युद्ध किय है, तुम्हारे श॒क्रसंभूत, मदिषीके गमेसे उत्पन्न जो अष्ुर 
इस युद्धका करोड करोड अंश युद्ध करेगा, यहिषामुरनामधारी वदी 
ससुर होगा ॥ ७० ॥ ७९ ॥ 

तदा तं नाशपित्वाह भद्रकर्खयीस्वरूपतः । 

वामाङ्ुष् पदान्जस्य स्थापयिष्यामि ते इदि ॥७२॥ 

तब म उसको मद्रैकाटीरूपसे मारकर चरणकमलका बाया अंगरूडा 
तुम्हारे हृदयपर रक्खुंगी ॥ ७२ ॥ 

इदानीं च महादेव मम पाते सदा । 

तिष्ठ त्वं शवशूपेण मम दह्यासनतां बज ॥ ७३ ॥ 


ॐ क क, 


ह महादेव ! अब तुम शवरूपते मेर आसनस्वरूप हओं ओर 
मेरे चर्णोकिं नीचे स्थित रहो ॥ ७२३ ॥ 


इत्याज्ञपो महादग्या पतितः पदसप्निधौ । 

द्ण्डवत्पमणिपातेन सक्षव्ष गतस्तदा ॥ ७४ ॥ 

देषीकी इस भकार आत्ता पाकर मँ देवीं पदत्खमे पडा रहा । 
दण्डवत्‌ प्रणामे लाख वषं बीत गये ॥ ७४ ॥ 


तत्रवान्तात्काी चिद्या ब्रह्मनिष्ठा । 


( ११८ ) योगिर्नातन््द्‌ । 


इत्येवं कथितं त्यं योयिन्ुत्यत्तिषिस्वरम्‌ । 
गोपनीयं प्रषलेन सवेषां साधनोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर चित्रस्वदूपा जह्मविग्रह काटी उसी स्याक्यं अन्त 
हग । हे देवि ! यह मेने तुमसे योचिनीकी उत्पात्तिक्रा वृत्तान्त विस्तार. 
सहित का । सवे प्रयत्ने इसकी तदा गुप रस्म चाहिये ॥ ७५ ॥ 
इति शओ्रीयोगिनीतन्तरे सथतन्तरोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतार्षशाि 
सादने भाषाटीकायां नवमः पटः ॥ ९ ॥ 


रवर उवाच । 


उत्थाय च पुन्देवीन सा दशा मया पनः। 
कथयन्भृशदुःखातों निमग्रः शोकक्तागरे ॥ १॥ 
इम्धर बोट-हे देवि ! हमने उठकर फिर उन महाकाटीको नकं 
देखा तज शाकसागरमे निम्र होगये ॥ १॥ 
हा मातस्त मुलाम्भोनं कोटिचन्ाकेन्यङ्तम्‌। 
कीर चरणराजो ते कृपासायरसश्चयप्‌ ॥ २ ॥ 
विस्ततं परमं रूपं म्टमायाकिमोस्नम्‌ । 
किम्भतं नखचन्द्राणां ज्योतिः परमयंगख्म्‌ ॥ २ ॥ 
कौरटिकोरिनेशानाथविगरन्युखमण्डटम्‌ । 
किम्भूतं किं भवेन्मातः क यातामेदमद्तम्‌ ॥ 9 ॥ 
„ हा हा मातरिद्‌ रूपं सचिदानन्द्भरव्यथम्‌ । 
` अस्माकं मातभविन न पयामः पुनश्च ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ओर अत्यन्त दुःखात्ते होकर उनते कने त्रो ) हा मातः ! 


आपका मुखकयरु करोड करोड चंद्रमाका तिरस्कार कस्त है, तुम्ददि 
चरण करुणाके सागर ओर्‌ विस्तारित है. मठामायाकेभी विष्ोहन जौरं 


 माषारीन्ालमेतश । ( १९९ ॐ 


परमरूपसम्क है, -गाकके नरथन्द्रका नेमरकेर व्योति; अनिवेचनाीकः 
ह, हे मातः ¦ क्वाह ? क्था होवा 7 बह अहतसूप कहां गथा £. 
ह्या हा मातं ! वुम्हाध वह ख्य सदिष्ानन्द्‌ ओौर अव्यथ है, इकः 
पातृमावसे मम उसकी नही देखते ॥ २॥२॥५.४॥५॥ 
मातृताकविह्लनाय अमन्ति गारखका क्था । 
रित्वा चं ० वथ ५० कौ ॥ £ ॥ 
दिविविधेद्वि रि। 
नीता वयं पञ्चलक्षं वषाणामम्बुजेक्षणे ॥ ७ ॥ 


रुदित्वा पनश्त्थाय रुदन्ती भररापरुचकेः । 
मातमाता क याता स्वस्या पि भविष्यति ॥८॥ 


ज कण, = क 


पितामाता हीन वाहक जिस भकार रोते फिरते है, हमारी मी बही 
अवस्था इर दै, हे परमेश्वरि ! हं देवी ! हे कमलेक्षणे ! इस प्रकार 
अनेक विरपिंमे हमारे पांच लाख वषं बीतगये । एक वार रोक 
गिरं ओर फिर उठकर हे मातः! तुम कहां गर ! हमारी क्य क्का 
हागां ? इस प्रकार 1चल्छाकर रान ठग ॥ &-८ ॥ 
वृयन्ते कृथमुंत्पाद्य दुस्तराणेवे । 
दया नास्ति ह्ये दीनगर्काः ॥ ९ ॥ 
न पाख्यति चेद्स्मान्कोवास्मान्पाख्विष्बवि। =. 
त्वां विना जननी नास्ति नाध्माक तात ए च ॥१०४. 
त्वामरष्ठा मरिष्वामः सत्यमेव सुनिभितम्‌ । 
मात्रतातवि्नस्य बाख्कस्य च जवनम्‌ ॥ ११ #. 
कथं भवाते ह मातन्ञायतां स्वयमेव [हे । छ | 
निरत्सुका इद्स्माक् दपु तस्यास्तदा नवत्‌ । 
सक्च योमिनी वनीं बहमुतश्रवर्षिगीम्‌॥ १२॥ 





{१२० ) योगिनीतन्त्र्‌ । 


अपने हमको उत्पन्न करके दुस्तर दुःखसागरे क्या फक दिया! 
गह माचः ! इम तुम्हरे दीन बालक दहै, तुमको क्या मी दया नरीं 
2 यादि आप हमा पाटन नदीं करी, तो हमारा प्रतिपान ओर 
छैन करेमा ! तुम्हारे अतिरिक्त हमारे माता पिता कोर नहीं है, तमको 
च देखनेसे हम सत्य मर्नोयगे । इसमे सन्देह नही } हे मतः! 
प स्वयं ही षिचार करके देखिये कि, मातापिताहीन बाटकका जीवन 
बद्धस प्रकार हे सकता है ? हमागा हदय ईस प्रकारसे शोकसंतप्त ओर 
इनेरुत्सुक देखकर वह योगिनी ( मह्यकाटी > महाम्रतवार्पेणी बाणी 
 ऋष्टने लगे ॥ ०-१२॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
मा भयात्तां महेरानत्रह्मविष्णुमहेरषराः । 
तिष्ठामि सतते देवा नित्याहूरहमष्यया ॥ १३ ॥ 
श्रीकाटीनें कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हं पिष्णो ! हे महेश्वर ! तुम 
श्यसे दुःखी मतटदोो।मेसदा ही स्थित रहती हू । भ नित्या ओर 
ऋच्यया ह्‌ ॥ १३॥ 
सचिदानन्दरूपाहं ब्ह्मेवाहं स्फुरत्परभम्‌ । 
मम नाश्चो नास्ति कदा निःसन्देहास्तु तिष्ठत ॥१९॥ 
अही स्चिदानन्दरूप ओर भेह प्रकाशित कान्तियुक्त ब्रह्म हू. मेरा 
न्क्यस्च कभी नहीं है, मे सदा स्थित रहती ई, इसम्‌ सन्देह नदीं ॥१४॥ 
यदरूप दष्टमस्माकं युष्माभिः परमं मतम्‌ । 
 च्यात्वा यद्रूपममरे जपं कुरत मे मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुमने परेरा जो प्रम निमे रूप देखा है, उसी रूपका ध्यान करके 
ेरामतर जपते रहो ॥ १५ ॥ 
तदेव मंगल सम्‌ भविष्यति महाभ्रभम्‌ । 
इदानीं ब्रह्मणो देहे विदा विष्णो स्थिरो भव ॥ १६ ॥ 


गापारीकामनेषम्‌ ॥ ( १११) 


तो तुमको परम मेगल प्रप्त होगा, अब हे विष्णो ! तुम अह्याजीके 
देहे प्रवेश करके स्थिर रहो ॥ १६ ॥ # 


अह महेरा देवेशा जहमदेदे प्रवि्य तु । | 

यावत्सु कुरुषे चेमां ज्ञानक्रियामयीम्‌ ॥ १७ ॥ 

अहो महेश्च देवेश ¡ वुमभी बह्याजीके शरीरम्‌ प्रबेश्च करो । जबतक 
ईश्वर ज्ञान क्रियामयी सृष्टिका आरम्भ न करै, तवतक इनके देहम 
वास करो ॥ १७ ॥ 


देश्वर उवाच । 


इत्युक्त्वा सा महाकोटी दद्परस्मासु शाम्भवि । 
इच्छनज्ञानक्रियाशाक्तीः सवेकायाथंसाधिनी ॥ १८ ॥ 
३ श्वरने कहा-हे शाम्भवि ! उन महाकारीने यह कहकर हमको सवं 
का्याकी साधन करनेवाली इच्छा ज्ञान ओर क्रियामयी शक्ति दी॥ १८॥ 
इच्छा तु विष्ण दत्ता क्रियाशक्तिस्तु ब्रह्मणे ॥ 
महयं दत्ता ज्ञानशक्तिः स्ेशक्तिस्वर्पिणी ॥ १९ ॥ 
तदीवाच महाकारी शृणुध्वं परमेशरि ॥ 
अहं विशामि युष्मापु पणेरूपेण शंकरे ॥ २० ॥ 
अयमेवं गुरुदेवः श्रीशिवः परमेङ्वरः ॥ 
अय हि वक्ता शाघ्राणां नाप्यन्योऽपि विधिररिः॥२१॥ 
विष्णुको इच्छ राक्ति ब्रह्माको क्रिया शक्ति, ओर मु्षको त्रान शक्ति 
देकर हे देषी ! उन दरैरशाक्तरूपिणीने हमसे कदा-हे परमेश्वरगण {मेने 
तुम सबरमे पवेश किया दै, किन्तु महदेव पूणेरूपसे प्रवेक किया 


यह शंकरी गुरुदेव श्रीशिव ओर परमेश्वर द । यदी सब शाश्कि 
वक्ता ई विधाता श्य रि दुसरा कों न्ष ॥ १९॥ २० ॥ २१ ॥ 


( १३२ ) आआधिनतिन्त्रम्‌ । 


श्रोत्रियाईं हि युष्माकं स्वेषां नात्र संशयः \ 
मोहयिष्यामि बरह्माणं विष्णु वापि महेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम सवकाही श्रोत्निमा अथात्‌ बेदपाटिका ह इक्षमे सन्देद नदी 
म्र बरह्मा, बिष्णु ओर महैश्वरको मोहित करूगी ॥ १२ ॥ 
टैश्वर उवाच 

इत्युक्त्वा सा महाकारा द्यस्मासु च विवेश ह । 

अहृ माधवे देह प्रविष्ठो बह्मणस्तदा ॥ २३ ॥ 

इश्वर बोले-यह कहकर बह महाकाटी हममं प्रविष्ट हुई । तच मेभीः 
माधव ओर षरिधाताकं देदमं प्रविष्ट हआ ॥ २३॥ 

ततस्तं मोहयामास ब्रह्माणं त्ह्मवियहम्‌ । 

ततो त्रह्ना स्वयं ज्ञात्वा स्वयं जुहोति चान्ययाम्‌२९॥ 

स्वयम्भूरिति विख्यातं तदा प्रोक्तो न संशयः । 

कि करोमि क गच्छाम इति चिन्तासमाङुटः॥२५॥ 

एवमेव विधाता सा व्युषित्वा परिवत्सरम्‌ । 

जरुमेव ससजादां व्यापकं परमे महत्‌ ॥ २६ ॥ 

फिर ब्ह्माजीने नानक प्राप्त दयोकर स्वयै अव्यया महाकाटीका 
होम किया, उसी कारण ज्मा ‹ स्वयम्भू ` नामसे विख्यात हुये ई, 
इसर्म सन्देह नहीं । फेर ज्याने कां जाडं { क्या करू { ' इसी 
विवासे अपङल हो संषत्सर इसी प्रकार वासकर प्रथम सवेव्यापक 
परम महत्‌ जक खष्टि करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


एणाभिमानं तत्तोयं कारणाणेवघुल्पणम्‌ । 
ततर स्थित्वाह्मरूपमस॒नद्वीयेसन्चयम्‌ ॥ २७ ॥ 
बह जरु गुणामिमानसम्पन्न छयोर बह जलक्षी महोद्धत कारणाणेव ह 
उस कारणाणेवमही अरह्माने हेमरूप वीयेदंचय जन किया ^ २७ ॥ 


( १२३ ) 





तत्तदक्कण्डमास्यात कारणार्णव ॥ २८ ॥ 
वह ब्रीये इददाकारमं ८ जलके फेनकी माकूतिम ) उत्पन्न हआ 
वही ' जह्माण्ड ' नामसे रख्यात होकर कारणाणेषमे ्टवमरान ( कारण 
रूप सागरम तैरनेबवाख > हुआ ॥ २८ ॥ 
व्रता क्षार्थं ब्राह्मणानां षियगिताम्‌ । 
सतत्र इव्‌ रुद्रूतिधर ९ स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे देवि {मे स्वयं रुद्रमूतिं धारणपवंक ऋह्याण्डका रक्षण ओर 
वियोग काये सदा संपाद्न करता दं ॥ २९ ॥ 
श्रुपाणिमेहादोवि प्रतित्रह्माण्डपाश्वे्तः । 
एकेकरदररू पेण तिष्ठामि सततं शिवे ॥ २० ॥ 
दे दिवे महादेवि {मे प्रतिब्रह्माण्डके पाञ्बेमं एक एक रद्रभूर्ति 
धारणपूषक शूलपाणि हाकंर सदा वास्‌ करता ह ॥ ३० ॥ 
यथा ज्द्माण्डयोश्वापि संयागो जायते न [ह ॥ 
तथा करोमि सततं स्थित्वा तत्कास्णार्णवे ॥ ३१ ॥ 
ओर उस कारणाणेवम अस्थान करके जिससे दो बह्माण्डोका 
संयोग न दोषवा बही करतार ॥३१॥ 
एवम वयं सवे ब्रह्मविष्णुमहेरवरः। 
प्रतित्रक्षाण्डमष्ये तु प्रातिषठत्ातर संशावः ॥ २२॥ 
तती नहला जगद्धाता प्रतितरद्माण्डमध्यतः। 
प्राषैरेयेकेकरूपेण हन्यतस्चतुश्यम्‌ ॥ ३३॥ ` 
जह. विष्णु ओर महेश्वर दम सवं परतिज्ह्याण्डर्मे इसीप्रकार अवस्था 
न करते हं इमे सन्देह नदीं । क्षरं जगद्धाता ब्रह्माजी रातिग्रह्मण्डमे 
भवेशभूवेक एक एक रूपमे अन्य चार तत्व ॥ ३२ ॥ ३२३ ॥ ` 


८१२४ ) = योगिनीतन्त्रम्‌ । 

रमिभग्नि तथा वायुमाकारृच सजे सः ॥ । 

एतेस्तु प्चभिस्तत्तेः स्वी सृष्टिमकारयत्‌ ॥ २७ ॥ 

ततस्तु भगवानिष्णुः स्वेच्छया ब्रह्मणस्तदा । 

्रहमददात्सयुद्रय पाटयामाप त्वां सदा ॥ ३५ ॥ 

अथ।त्‌ भूमि, अग्रि, वायु मौर आका सजन करते है इन पाच 
तत्व अर्थात्‌ पच परमाणुद्रारा षह समस्त सष्टिकायं सम्पन्न होता है । 
तदनन्तर मगवान्‌ विष्णु अपनी इच्छामे ब्ह्मदेदसे उत्पन्न होकर 
उस खटिका सदा पालन करते ह ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

सृशििदमाज्ञया देवि परतिनह्ाण्डमष्यतः । 

पथक्‌ पथक्‌ समास्थाय विष्णुरूप महायुनम्‌ ॥३६॥ 

प्रतिब्रहमाण्डमध्ये तु संहरामि पुनः पुनः । 

अहं हि परमेशानि ब्ऋह्वदेहं समाश्रितः ॥ २७ ॥ 

दे देषि ! बह्माकी आत्नासे सरा इह । मे प्राति ज्याण्डमं पथक्‌ 
१ यकर महाभुज विष्णुरूपसे अवस्थान करके पान ओर रद्र रूपसे 
वारम्बार संहार करता ह । हे परमेश्षानि ! मेदी बह्मदेहका श्रय 
केता हू ॥ ३९ ॥ ३७ ॥ 

एवं किंचित स्मरसि त्वं ह किथिन्मदेरारे । 

सर्मकार्थं ममेपेततनानाति हि जगत्रिधिः ॥. ३८ ॥ 

है महेश्वरि ! क्या तमको कछभी स्मरण नहीं है { ह देबि { यह सब 
कयि ददी जानने चाये । सुक््मेही जगत्‌ अवस्थित है ॥ ३८ ॥ 

जलदिघकठ तन्तं ्रहमाण्डादिकषिस्तरंम्‌ । 

देवादिसकें देवि दि बिदिक्च चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

काय कारणं देवि तथा विष्णोः सबुद्धवः। ` 

स्वं जानाति हि ब्रह्मा मृतं मायया पुनः ॥ ४० ॥ 


माषारीकासमेतमू । ( १२५9 


सव जलादि तत्व ओर जह्याण्डादि समस्त विस्तार संपूणे देवादि 
दि्ञा विदिशा एवं चराचर काये ओर कारण, तथा विष्णुकी उत्पाते 
यह समस्त ह्माजीको मेरी मायासे अवग्रतहै ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
किन्तु सर्वं हि मिथ्येव मातमाया हि केवरम्‌ । 
तां मायां हि भजन्ते ये तत्परं यान्ति ते नराः॥१। 
किन्त हे देवि ! यह समी मिथ्या है । केवट दक्तिमाताकी माया 
जने ! जो मनुष्य उस मायाको भजता है. वह इस मायाके पार हो 
सकता है ॥ ४१९॥ 
तुष्टा सा परमा माया पुक्तिमात्र प्रयच्छति । 
शष्ट सा परमा माया भूमियोगं प्रयच्छति ॥४२॥ 
यदि परमा माया संतुष्ट तो वह निःसन्देह मुक्तिप्रताहै। यदै 
वह माया रुष्ट हो तो मूमियोग अथात्‌ योनियोग प्रदान करती हे।४२॥ 
तस्याः पादाम्बुजे देवि वर्या सुक्तिः समाधिता । 
यस्य तष्टा महादेवी मम माता महेश्वरी ॥ ४२॥ 
द्दां तस्ये च तां युक्ति महामाया च शाद्ूरि ॥४५॥ 
उनके चरणकमटमें मुक्ति वक्ष्या रहकर उनको आश्रय कर रही 
ह, वह महामाया मेरी माता महाकाली जिसपर संतुष्ट होती है, उसीको 
वृह मुक्ति देती ह ॥'४३॥ ४४॥ 
| श्रीद्व्युवाच । 
शते हि सकट देव तत्मसादान्महेशर । 
अश्रुतं परमं तत्त बरह्ादीनामगोचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इदान श्रोतमिच्छामि यत्पक्ते कारणाणवम्‌ । 
किमाधारं महादेव तदाधार किं वद्‌ ॥ ४६ ॥ 
सीमानं वद्देव यदि स्नेहोपि मां प्रति ॥ ०७ ॥ 


(१२६ ) योभिनतिन्त्रम्‌ । 
 श्रीदेवीने कष्-हे मेश्वर ! मेने आपके प्रसादुसे सबही सुना अब 
जो बह्मादिककोमी न्नात नरी, वह सब अश्च वृत्तान्त सुननेकी इच्ज 
करती ह ! आपने जिस कारणाणवकी कथा की, बह किसके आधारसे 
विचमान है बह आधार ओर उसकी सीमाका वणेन कीजिये । हे देव ! 
यदि भुवपर नेह हो तो वह सब ककर मेरा कौतूहल चरिताथे 
कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
दन्वग्डवाच । 
श्रृणु देवि प्रव्यामि गद्याह्यतरं श्भम्‌ । 
अतिभोध्यं सुगोप्यं हि ब्रह्मविष्ण्वाद्यगोचरम्‌ ॥४८॥ 
टेश्वर बोरे देवि ! बह्मादिके अगोचर गुद्येभी गद्य अतिभोप्य 
सुगोप्य शुभकर विषय कहता ह सुनो ॥ ४८ ॥ 
महार्णवो भवेदेवि महाकालो महेश्वरः ॥ 
शन्यरूपं हि कीडार्थं भत्तोरं पय्येकट्पयत्‌ ॥ 9९ ॥ 
सेव काटी जगन्माता महाकाख्तुखा तु सा ॥ 
धरत्वादधतेनसीरूपा महाका कितिति ॥ ५० ॥ 
हे देवि ! महाणेवमे महाकाल महेन्वरका स्वरूप उन जगन्माता 
कलने करीडाके लिये मत्ताकी शन्यरूपमं कल्पना की । उन जगन्मा- 
तानेदी महाकाटकी समान टोकर अद्धेतेजीरूपसे मदहाकाड्को धारण 
{कया हे ॥ ४९ ॥५० ॥ 
यून्यरूपा कृष्णवणां मता स्यादूष्वतेनसी । 
सीमा पष्ट त्वया देवि सेव ब्रह्ेव केवङभू ॥ ५१ ॥ 
वहो शन्यरूपा, कृष्णवणे ओर उष्वैतेजसी कदी है । हे देवि ! तुम 
सीपरा पृछ्ती हो सीमा केवट जह्यकोटी जानो ॥ ५१॥ 


तेजोरूपं ब्रह्मतेन 
ततपकार महेति ज्याप्वव्यापकवनितय्‌ ॥ ५११ 





माषाटकासमेतम्‌ । (१२७) 


तेजोरूप, जह्मतेज ओर प्रकाशस्वरूप बह प्रकाश प्यापक तथा 
अनव्यापकवनित है ॥ ५२ ॥ 


नापेयजैव नाघारमद्वितीयं निरन्तस्थ्‌ । 

इदं हि सकठं देषि स्तं मायामधं पुनः ॥ ५२ ॥ 

उस प्रकाश्चका आधेय ओर आधार नही है, वह निरन्तर अद्वितीय 
है, हे देवि ! यह सभी मायात्रयः है ॥ ५३ ॥ 

मिथ्यैव सकर देवि सत्यं ज्येव केवजम्‌ । 

इदं हि कथित तभ्य सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ ५9 ॥ 

गद्याद्द्यतर यद्ये य॒द्या्रद्यं महेश्रि । 

इदं हि परमं ज्ञानं सवमायानिङ्न्तनम्‌ ॥ «५५ ॥ 

टे देवि ! समी मिथ्याहै, केवट ब्रह्म ही सत्य है हे मदेश्वटि ¡ यह 
मेने तुमसे सारसे भी सार, परते मी पर, गुद्यसेमी युद्यतर सवे मायौनि- 
क्रन्तन परम ज्ञनक्रा विषय कहा ॥ ५४ “५ ॥ 

सवज्ञानमयं भेदं महामात्तेण्डविग्रहः। 

कोटिकोरिमहादानात्कोरिकोटिमहातपात्‌ ॥ ९ ॥ 

काटिकोटिमदाज्ञानात्कोरिकोरिमदाक्तात्‌ । 

कोटिकोटिमहातीयोद्वगाहेन चेड्वरि ॥ «ॐ. ॥ 

बहुजन्मव्यतीते तु शृणोति यदि करिविर । 

तद्‌। युक्तो भवेदेवि संसारे न पुनभेवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


महामतेण्डविग्रह सव ज्ञानमय मेदमात्र अथोत्‌ देदीष्यमान ` 
दयेकी समान जौरं ज्ञानद्वारा जिसका मेदं प्रतीत हो हे महेश्वरि {करोड 
करोड मयदानंपे करोड करोड महातपसे, कराड करोड महाह 
नसे करोड करोड महाघ्रतते करोड कोड महातीयविगाईदनतेमी शव 


(१९८ )  योगिनीतन्त्रम । 
ज्ञानको उत्तम जानना चाहिये । बहत जन्म वीतनेपर यदि कौं 
सने, तो वह शक्त होता हं उसको फिर संसारम जन्म लेना नही 
हांता ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
इत्यं कथितं दूय गोपयस्व्‌ स्वयोनिवत्‌ । 
यथान्यो रुभते नेव तथा कुर प्रयत्नतः ॥ ५९॥ 
यह भने तुमसे सव वणेन किया । इसको अपनी योनिकी समान 
श्त रक्खे । जिससे इको कोर दूरा न रे सके, अत्यन्त यत्नपूवेकं 
बही करे ॥ ५९ ॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
नीय प्रयत्नेन मम सर्वस्वमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
इसको यत्नपूवेक गोपनीय. मोपनीय गोपनीय जानना । मेरा य 
उत्तम सवेस्वधन गंपनाय दं ॥ ६० ॥ कः 
दययच्छन्ताय्‌ धीराय योगिने कख्योगिने । 
ज्ञाने देवदेवेि अन्यथा नरकं जेत्‌ ॥ &१॥ 
शान्त, धीर, योगी, ङख्योगी, ज्ञानि, इन सव मनुष्यांको देना 
चाहिये । इसके अन्यथा दोनसं नरकमें जाता है ॥ ६१॥ 
कथितं तारत ते सरत्वननखोचने । 
ब्रह्मज्ञानं मया देष किं भूयः श्रोतुमिच्छपि ॥ ६२ ॥ 
हे खेकतखंननखेचने ! हे महादे ! हे देवदेवेश ! मेने सारभूत 
जहयन्नान तुमसे कहा । मब अधिक ओर क्या सुनना चाहती ही १॥६२॥ 
नातः प्रतरं कि्िद्वियते मम मानसे । 
गोपनीयं सदा भद्रे पटापामरसिषो ॥ € २ ॥ 
इसकी अपेक्षा उत्कृ्टतर अन्य ङछमी मेरे हदये नी है, इसको 
पश्च अर पामरसे छिपा ॥ ६६३ ॥ | 
इति श्रीयोगिनीतन्ते. सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुर्विश्ञाति- 
साख मा्षारटीकार्या दृश्मः पर्डः ॥ १०॥ 


माषाटीकासमतम्‌ । ( १२९); 


श्रीदव्युबाच । 
देवदानवगन्धवंसुरशपरपामेत ॥ 
गणेरानदिचन्द्रे्चगोविन्द्षिधिवन्दित ॥ १ ॥ 


श्रीदेवीने कदा-दे देवदानवगधवे पुरेडापूजित ! दे गणेश्ानान्द्‌ चन्द्रश 
गादन्दा्बाघर्वान्दत , ॥ १९ ॥ 
योगीन्द्रवन्दितिपद्‌ सवेखाकगुरो हर । 
या प्रोक्ता परमा विदा कारी कटुषनाश्चिनी ॥ २ ॥ 
यद्न्मन्तं साधनं च पूजनं च पुरस्कियाम्‌ । 
स्रा साट तथा रामं भाव स्थान तथव च ॥ ३ ॥ 
ध्यानं ५८७ ५ कृवृचं श्ुतमस्य।: पुरा मया । 
इदानीं ओरतुमिच्छापि स्थानभेदं महेश्वर ॥ ४ ॥ 
हे योभीन्द्रवन्दितिपद्‌, सवोकगुरो, परमेश्वर, शंकर, हर ! आपने 
जां कटुषनादशेनी परमा काटलीषिद्या अरर जो जा म॑तचरसाधन 
पूजन, पुराच्छ्या, मुद्रा) कवाट); हम = मवि एवे स्यान ध्यान स्त्र 
ओर कवच इत्यादि कहा, वट भेने सव सुना । अव हे महेश्वर ! 
मे स्थानभद सुननेकी इच्छा करतीदह्‌॥२॥२॥४॥ 
कुत वा प्राप्यते मोक्षः कुत वा सिद्धिरुत्तमा । 
रित्येवं महादेव कृपया वद्‌ शङ्र ॥ ५ ॥ 
कहां मक्त प्राप्न हा जाती ईं, कहां तत्का उत्तमा सिद्धि ठाम 
होती ६. हे महादव शकर { यद अपि कपा पवक किय ॥ ५ ॥ 
यदाधितो रतं खकः स्वकायेफरुभाग्भवेत्‌। 


प्रयासस्य च बाहुल्यं हित्वा हि परमेश्वर ॥ & ॥ 
हे परमेश्वर ! मनुष्य अत्यन्त पारेश्चमके विनष्टौ जिसका आश्रय . 


करके कौघ्र स्वकायेका फर मोग, वह वणन कीनिये ॥ ६ ॥ 


६११०) योगिनीतन्त्र्‌ । 
देडर उवाच । 
यणु देवि प्रवक्ष्यामि स्थानं परमदुरेभम्‌ । 
` दतिद्धिकरं देवि महामाक्षफट्प्रदम्‌ ॥७ ॥ 
शेग्षरने कहा देवि ! शीघ्रसिद्धिकर, महामोक्षफटयद्‌, परम 
डुेभ स्थानका वणेन करता द्र सुनो ॥ ७ ॥ _ 
कालिकायाः रमञञानादधि नान्यत्स्थानं प्रास्यते । 
तत्र यद्यत्कृतं कम तदनन्तफटं रुभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
काटिकाका इमश्चानसे श्रेष्ठ दूपरा कोड स्थान नक्षद, वहांजोजो 
-कृमे किया जाता है बह अनन्त फल देनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
तव चका पुरषय्यां कृता चेत्परमेश्वारि । 
नतुमेवं महादेवि भावयुक्तः सक्तिकः ॥ ९ ॥ 
अवयं मन््रतिद्धिः स्यात्रात चिर कथंचन । 
अनन्तफर्दा पूजा सवेत्रैव जरे स्थरे ॥ १० ॥ 
हे परमेश्वरि ! हे महादेषि ! वहां भाश्युक्त ओर भक्तियुक्तं होकर 
रश्वरण करने पर उसकी समान अन्य काथे नरी ई उसके दवारा अद्‌- 
यही मंत्रधिद्धि होती टै, इम कछ संदह नहीं । जटमे वा स्यर्टमे 
सर्वे्ररी ॥ ९॥ १० ॥ 
दिव्यभावेन वा देवि वीरभावेन वेद्धवेत्‌ । 
शाक्तं वा वैष्णवं वापि रोव वान्यं तथा पुनः ॥११॥ 
वारणस्यां जपयावन्मासमात वरानने ।' 
भ्रातः कां समारभ्य यावन्मच्यन्दिनं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
वर्यं मन्तसिद्धिः स्यात्सत्यमेव सुसिद्धिदे । 
निर्वाणं तस्य देवकि त्ववरं जायते शिवे ॥ १३ ॥ 


भाषादीकास्मेतम्‌ । ६ १११) 


दिव्यभाव षा वीरभावसे पूजा करनेपर वह अनन्त फर्पदान 
करती है । हे षुसिद्धिमदे शकर ! शाक्तं हो वा वैष्णव मंत्र दो, वारा- 
णसीमे प्रतः समयसे आरभ करके मध्य दिनपयत केवर एक मदने 
जप करनेपर अवश्य मंत्रतिद्धे होती है वह निःसन्देहं सत्य 
जानना । हे देवेशि शिषे ! उसको अबहयही निबोणश्ुक्ति होती है 
॥ १९१ ॥ १२॥ १२॥ 

महारभश्चानं देब आनन्दकाननं तथा । 

अवियुक्त महादेवि तथा मोरीमुखं पुनः ॥ १४ ॥ 

हे अमरेश्वर ! महादेवी ! महारमशान, आनंदकानन, अदियुक्त 
जर गौरीकानन ॥ १४ ॥ 


वाराणसी महाक्षेत्रं काटीरूपं परात्परम्‌ । 

तत्र यद्यत्कृतं देवि किं तस्य कथयामि ते ॥ १५ ॥ 

तथा वाराणसी, यह परात्पर काटीरूप महक्षेत्र हे. वहां जाजो 
कमे किया जाता है उसका फल प्रकाश करनेकी मुकय साम्य 
नही है ॥ १५ ॥ 

कामरूपे मह्‌पूना सर्वतिद्धिफट्प्रद। । 

नेपारुस्य कांचन ह्नपुस्य सङ्गमम्‌ ॥ १६ ॥ 

कामरूपमे महापूजा करमेसे स्वपभरकारकी सिद्धि ओौर सै फर 
पराप्त होता है । नेपाका कांचनगिरि, जपन्न संगम ॥ १६ ॥ 

करतोयां कमाधित्य यावदिङ्कश्वापिनी। 

उत्तरस्यां कञ्चगिरेः करतायाह पश्चिमे ॥ १७ ॥ 


करतोयासे दिक्कवासिनीपयेन्त ओर उत्तर कञ्चगिरि . जौर 
तीयेश्र करतोयाके पश्चिम ॥ १७ ॥ ` 


८ १३२) योगिनतिन््रम्‌ । 

तीथश्रष्ठा दिक्षु नदी पवेस्यां गिरिकन्यके ! 

दक्षिणे ब्रह्मपुत्रस्य सन्ायाः सु्गमावधि । 

कामरूप इति स्यातः स्ेशाघेषु निचितः ॥ १८ ॥ 

इक्षनदीपर्यन्त, पू्वदिशामं भिरिकनयकापयेन्त ओर दक्षिणम जह्य 
पुत्र जर दक्षा नदीके संगमपयेन्त स्थान कामरूपके नामसे सव 
शाख्ोम निश्चित दं ॥ १८ ॥ 

ऋणानि जण्यपाफतु षस्य चत्त ¶त्‌।दत्‌ । 

सत गच्छेत्परया भक्तया काराल्यायोनिसतिधिम्‌ १९॥ 

पित्रऋण, ऋपिक्रण जीर देवकऋण यह तीनां ऋण चुकानमं जिसका 
मन प्रसन्न हातिा दहै, वह परम मक्तेसदित कामाख्याकी योनिके 
समीप गमन करगगा ॥ १९ ॥ 


तीथयान समासाद्य यदेकोऽप्यत्र गच्छति ॥ 

पद्‌ पटेऽरवमधस्य फट प्राप्रोति मानवः ॥ २० ॥ 

तयियात्रा अवलम्बन करके जो कोई मनुष्य इस तीं गमन कर- 
ताह, पद पदम उसको र्वमधका फट प्राप्न होताटै ॥ २० ॥ 

जिरयोजनविस्तीर्ण दर्पेण शतयोजनम्‌ ॥ 

कामरूप विंजानार्‌ निकाणाद्धारमुत्तमम्‌ ॥ «१ ॥ 

हे देवि ! इस उत्तम कामरूपको त्रिकोणाकार दैष्यमं सौ योजन 
ओर विष्तारमे तीस यनन जने ॥ २९१९॥ 

शाने चेव केदारो वायव्यां गजङासनः । 

दक्षिणे सदमे देवि लाक्षाया अह्ररेतसः ॥ २२ ॥ 

देशानमें केदार, वायुकोणमें गजश्चासन ओर दक्षिणम अह्यरतः 
अयोत्‌ ज्पुत्रकी लाक्षा नदीका संममदै ॥ २२ ॥ 


माषार्टदाकासमतय्‌ । (१३३ > 


मिकोणमेवं जानीहि सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 

ततर ये मानवाः सन्ति ते देवा नान संशयः ॥ २३ ॥ 

कामरूपो इस प्रकार त्रिकोण जानना चाहिये, यह स्थान सुरा- 
घुर सभीका नमस्कृत है, वष्ट जो मनुष्य ह बह देवता द इसमे सन्देह 
नही ॥ २३॥ 

* गरु ग क्वि र 

तत यद्यनरं देति तत्सव तं थमेव हि । 

उपीथिश् वीथिश्च उपपीटं च पीठकम्‌ ॥ २९ ॥ 

वहां जो जो जलह, बह समी तीर्थं है, हे महादेवि ! वहां उपवीथे, 
पीथि, उपपि, पीठ ॥ २४ ॥ | 

पिद्धपीठ महापरि त्रह्मपीठ तदन्तरम्‌ । 

विष्णुपीट महादेवि रदरपीट तदन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 

नवयोनिरिति ख्याता चतुर्दक् समन्ततः । 

तत्र ततर महापूजोत्तरोत्तरफसापधिका ॥ २६ ॥ 

मिद्धर्पीर, महापीट, बरह्मपीर विष्णुपीट, ओर रद्रपीट, यह नवे 
पीट नव योनि कंटकर विख्यात दै ओग इम चारा ओर अदर्थित ` 
हे । हे महादेवि ! वह वह महाप्रजा रत्तोत्तर सच स्थानि आधिक 
अधिक फर देती है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

दविगुणं दिगण भद्रे फटपेवं सुनिधितम्‌ । 

स्वासा विद्यानां सरवमन््रस्य शाम्भवि ॥ २७ ॥ 

पूजने जपने चे द्वियणं द्विगुणं फम्‌ 1 ` 

नवयोनिः समास्याता कामाल्यांयोनिमण्डटम्‌॥२८॥ 
„ इन सनम क्रमानुस्ार दूना दूना फट अवधारित (निश्वयक्षियाहुमा ) 
हे } वहां सवोक्ेध विद्या ओर सवेविध मंत्रकी पूजा एवं जप करनेते 


कः कि नि 


(१३४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दूना दूना फर प्राप्न होतादै। हे मद्रे! हे श्ाम्मवि ! कामाख्या 
योनिमण्डट नवयोनिद्वारा विख्यात होताहै ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

आयोनिमंदिपयंन्तं या विद्यागन्धमादनम्‌ । 

पञ्चक्रोरामिदं दोषे सर्वेषामेव दुरुभम्‌ ॥ २९ ॥ 

योनिसे पहिपयन्त ओर विधासे गन्धमादनपयंन्त यह पांच कोश्च 
स्थान सबकोदी दुटेम है ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मविष्णुसुरेशायेः सेवितं परमाद्धतम्‌ । 

द्वा मरणमिच्छन्ति का कथा मानुषेषु च ॥ ३० ॥ 

परम अद्धूत मीर ह्या, विष्णु पुरे ्वरादिसे सेवित दै, मनुर्प्योकी 
बात तो क्याकष देवतामी उस स्थानम मरनेकी इच्छा करतें ॥२०॥ 

यानिपीठे महरान पञचक्रारामिते शिवे । 

ये गच्छन्ति शिवाकारा ये मृतास्तेऽपुनभवाः ॥२१॥ 

हे मृडानि } पाचकोशपरिमित योनिपीरमें जो मनुष्य गमन 
करता है, बह शिबतुस्य होति ओर मरनेके पीछे फिर जन्म खना 
नहीं पडता ॥ ३ १ ॥ 

तेच सय्याकरं छश न परापनुबन्ति कर्चित्‌ । 

थोनिपीठे च निष्पापा ये वसन्ति नरोत्तमाः । 

ते सवे शङ्गा जाताश्िनेताश्न्द्रमूद्धेजाः ॥ ३२ ॥ 

वदे मनुष्य किचित्‌ मान्न भी खयानज शानिके शको प्राप्त नरी 
होता । जो नरोत्तम योनिपीरम बास करते ईं, वह चन्द्रशोखर ओर 
त्रिनेत्र क्षंकरतुल्य होते हे । 

सव।साचैव विद्यानां सर्वमेनस्य चेश्वरि । 

पूजनं जपनओेव इरुते साधकोत्तमः । 

अगिमादयष्टसिद्धनिमाश्रयो जायते नरः ॥ ३३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ 1. ( १३९) 


श्धारे ! साधकोत्तमगण सर्दिध विदा एवं सवेविध मत्री पूजाः 
ओर जप करते ह । मनुष्यमण इस स्थानम अणिमादिक आर प्रक्ष 
रको सिद्धि प्राप्त करते हे ॥ ३३ ॥ धो 
तन्परव्ये च महादेवि गिरिनीखभिधान्न्टः । 
्रह्मषिष्णुशिवाकारः सर्वशक्तिमयः पुनः ॥ ३९ ॥ 
हे महादेवि ! उस योनिपीटमें बह्मा षिष्णु िवाकार सदाक्तिपय 
नीलनाम उञ्ज्वरगिरे विद्यमान है ॥ ३४ ॥ 
तन्मध्ये परमान मनोभवगहा परा । 
मनोभवयुहामध्ये रक्तपानीयरूपिणी ॥ २५ ॥ 
हे परमेशानि ! तिसमे परमोत्तम मनोभवगहा है मनोभवयुष्मे रक्त 
पानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 
कोटिखिद्गसमाकोणा कामाख्या कल्पवरी । 
तत्तेनसा तु सदीप्ता मनाभवगरहा पदा ॥ ३६ ॥ 
कोरिरिग समाकीणे कामाख्या नामक कल्पलता विमान है, यह्‌ 
मनोभवगुहा उसके तेजसे सदा दीपिमान्‌ रहती है ॥ ३६ ॥ 
अस्याः स्पशेनमात्रेण खोदी याति सुवणेताम्‌ । 
चतुैस्तप्रमाणानि पषमन्तात्पवैतातभजे ॥ २७ ॥ 
अस्याः स्पदोनमत्रेण शिक्त्वमेति मानवः। 
निष्पापो नायते देवि तत्क्षणात्राच संसयः ॥ ३८ ॥ 
उसके स्पशामात्रसेदी रोदा सुबणे होता दै. हे परव॑तात्मजे ! वह 
चा्धेओोरमे चारं हाय परिमित होगा । उसके स्पशे मात्रसेदी मनुष्य 
[हिवत्वको प्राप्न होता है ओर तत्काङ निष्पाप होता है इसमें सन्देह. 
नहीं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


अव यद्यत्कृतं कमं तदनन्तफरु रभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


( १३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इसमे जो जो कमं कयि जति द, वह समी अनन्तफर्दायक 
होते हं ॥ ३९ ॥ 
तन्मध्ये परमेरानि सम्‌न्तादरादशालम्‌ 
आपाताखद्भदं देवि प्रोच्छटनरमण्डडम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे परमेशानि देवि ! उष्म चार्रोओर दादशांयुख्परिमित पाताल 
पयेन्त विस्तृत प्रोच्छारेत ( उमडतेहुएु ) जल मण्डल हृद्‌ ( तालाब ) 
विदयमानदहै॥ ८० ॥ 
तनं परमान ब्रह्मविष्णुशिवारमकम्‌ । 
इन्र तजर देवि कारणाणवसनज्ञकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दे परमंशानि ! वह जल ब्ह्ण, विष्णु, श्रिवात्मक है । है देवि ! वह 
ज पेश्वरीय ओर कारणाणेवके नामसे विख्यात है ॥ ४१॥ 
चहु कै कथ्यते दृव तन परमामृतम्‌ । 
राड्धितेनेव कथितं मातजानीहि सुन्दारे ॥ २ ॥ 
_ हेदेवि! बहुत कहने क्या द, वही जल परमाखत दै। हं सुन्दरि | 
` अने यह हशकित होकरही कटा है तुम जानो ॥ ४२॥ 


४०. 


कषितिं सततं देवि तजर सचराचरम्‌ । 
तनरस्पशचमाेण तद्भदस्परानेन च ॥ ५३ ॥ 
ततक्षणान्मानवो देवि देवो भवति निधितम्‌ । 
पुण्यपापविनिभक्तो जीवन्युक्तो भवेदभुवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सचराचर अखिल बह्मण्डमण्डल उस जङ्की आकाक्षा करता दै, 
उप्त जर जौर उस हदके स्पशं करतेदी मनुष्य देवता होता है ओर 
पाप पुण्यसे छरटकर जीवन्मुक्त होता है, इसमे सन्देह नही ॥४ ३।४४॥ 


तद्भे पुनयेदयो हि तजंखेन महैडवरि । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३७) 


निह्वाकोटिस्ेस्व वक्कोटिङतेरपि ॥ ४५ ॥ 
बृणितुं नेव शक्रोमि तत्फठं गिरिनन्दिनि 
हदे हस्त 'विनिक्षिप्य जटमध्ये महेर्वरि ॥ ४६ ॥ 
अष्टो्तररतजपान्म्तिद्धीवरो भुवि । 
मन्धपिद्धिभवेत्तस्य तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ ४७ ॥ 
हे पवेतनन्दिनी ! जो मनुष्य उस हृदकी उसौके जरते पूना कता 
हे, उसका जितना फल है. वह मे करोड हजार जीभ ओर सौ करोड 
मुख प्राप्त होनेपरभी वणेन करनेमे समथ नदी दोस ङ्ता । हे महेश्वरे उस 
हद्‌कं जलमे हाथ डालकर एकसौ आखवार जप करनेपर वह मनुष्य 
पृथ्वीतलमे महासिद्धीशर होता है ओर तत्काल उसके म॑त्रकी द्धे 
होती दै इसमे सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
शवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो नान्यो महेहवरि । 
जप्यते यस्तु मन्वो हि तत्क्षण भिद्धिमृच्छति । 
जषटत्तररातेनापि नात्र कायां विचारणा ॥ ४८ ॥ 
हे देवश ¡ शाक्त वैष्णव वा देवद कर्यो न हो. अथवा अन्य जो 
कोई दो, वहां जो पक सौ आख्वार मंत्र जपताहै, तो त्कार 
उसकी मंत्रसिद्धि दती हे इसमे सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 
कुराात्थिते तदहेवि पितृभ्यो यः प्रयच्छति । 
गयाश्राद्धं कृतं तेन नियुताब्द्‌ं महेर्वरि ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य द्यं ङश ग्रदारा बह जट पितरोको पदान करता है 
उसके द्वाराही उसको नियुताब्दव्यापी अथात्‌ रक्ष वषे पयेन्त गया- 
श्राद्ध करनेका एर होता ट ॥ ४९ ॥ 
एतत्ते कथितं देवि कामास्यायोनिमण्डलम्‌ । 
संसेपेण महेशानि वक्ष्याम्येवं विशेषतः ॥ ५° ॥ 


(१३८) योगिनीतन््म्‌ । 
है देवि ! यह रने तुमसे कामाख्या योनिमण्डल कहा । हे महेश्चानि! 
अब संक्षपसे उसका माहात्म्य कहता ह ॥ ५० ॥ "सालिनि 
किन्त्वस्य कृथ्यते देवि माहात्म्यं च यशस्विनि । 
तचः कोटियोगिनीभेः कारी वस्ति तारिणी ॥५१॥ 
हे परमैश्वयेसम्पन्न देवी ! अव हम उसके माहात्म्यका वणेन करते 
ह, तुम श्रवण करो । वहां करोड करोड योभिनिर्योके सहित जगत्ता- 
रिणी कःशका वास करती ₹॥ ५१॥ 
चिन्नमस्ता भेरवी सा सप्त सप्त विभदिता । 
धूमा च भुवनेश्चानी मातङ्गी कमलाद्या ॥ ५२ ॥ 
भगाङ्त्रा भगधारा तथा चेव भगन्दुरी । 
दुगां च जयदुगां च तथा माहिषभर्दिनी ॥ «३ ॥ 
सप्र सप्त विभेदं छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमावती, भुवनेश्वरी, मातंगी 
कमरखाख्या, मगद्धिन्ना, मगधारा, मगन्दरी दुग जयदुगो पदिष- 
मर्दिनी ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ 
उपव्ियाश्च याः प्रोक्ताः सवाभिस्ताभिरेष च । 
ब्रह्मविष्णुमहेादो महाकाटी वसेत्सदा ॥ «४ ॥ 
अरि जो सब उपविदा ह, उन सवके सहित एवं बरह्मा, विष्णु 
ओर महेश्चादि देवताके सहित पहाकाटी निरंतर वर्ह बास करती 
है ॥ ५४ ॥ 
्ह्मसृखाश्रयं पीठसुग्रताराधिदेवतम्‌ 
.तत्पटि द्विविषं प्ी्तं यते व्यक्तं महेर्वरि ॥ ५९ ॥ 
हे देवी ! उग्रतारा जिसकी अधिदेवता दै, वर्ह जह्ममुखाश्रयपीर 
विद्यमान है वह पट दो प्रकार कहा गया दै युप्न ओर व्यक्त ॥ ५५॥ 


भाषारीकासतमेतम्‌ । ( १३९) 


व्यक्ताटरपते पुण्यतरं दुरापे साधकात्तमेः। 
सवज छभ्यते देवि कुरुद्रयविशारदेः ॥ ५६ ॥ 
व्यक्तकी अपेक्षा युप्तपीट साधकको अधिकतर पुण्य प्रदान करती 
है यह गुपतपीठ दुम है किन्तु दोनो ख्विशारद अथोत्‌ वि्याबीर 
मावापन्न मनुष्यगरण सर्वतरही उसको खाभ कर सकते हं ॥ ५६ ॥ 
मनोभूवयुहावह्यी देवीशिखरमुत्नतम्‌ । 
तन्महोग्रमिति स्यातं पठि परमदठेभम्‌ ॥ ५७ \ 
मनोमवगुहाकी अपिमें देर्बाका शिखर उन्नत ( उचा ) रहता दै 
बह पाट महोग्रनामसे विख्यात ओर परमदुरेम ह ॥ ५७ ॥ 
सिदिकाखी ब्रह्मरूपा देवता ५ | 
निवसेत्तच या काटी वोरदेव्यविनाशेनी ॥ ५८ ॥ 
उस पटं घोरदेत्य विनाशिनी, ब्रह्मरूपा युवने वरी देवता सिद्धिका- 
टी वास करती है ॥ ५८ ॥ 
तत्पठापारि संविरय द्श्चधा च जपेन्मनुम्‌ । 
तद्‌ मन्वविश्ुद्धिः स्यात्तरेहेन शिवो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पीटकं उपर वेठ दशवारं जप करनेपर उसके मत्रको सिद्ध 
होती है ओर उस देदक अन्तमं शिबतट्य होता है ॥ ५९ ॥ 
यत्फरु ते मया प्रोक्तं हदुमध्ये सुखोचन्‌ । 
पादहीनं तत्फट स्या्पूरणं शिवजपाचेने ॥ ६० ॥ 
हे सुखोचने ! भने तुभमे हदमं जिस फलका दना कटा है बह 
फल पाददीन होता दहै ओर शिविके जप तथा अचेनाषे संपूण 
होता है ॥ ६० ॥ | 


अर्धं नारन्धर हेयषुडीयाने तदद्रकम्‌। 
अव्य मन्तिः स्यतनेपाडे तियिवारे ॥ ६१ ॥ 


( १४५ ; योभिनीतन्त्रम्‌ । 


नीखकण्डस्पभीपे तु नार काया विचारणा । 
जपेन द्वदेवेशि कथित ते मया युदा॥ ६२॥ 
हे देवि ! जाहधरमं उषसे आधा फट, अ।र उड़्ीयानमे उसस आधा 
जाने, नेपाटम नीटकरके समीप तिथिबासरम मंत्र जपनेषे मत्र सिद्ि 
होती ह इसमे सन्देह न इम प्रकार जप कलेस सिद्धि होतीदै सो 
मने तुम्हरे परति वणेन करके सुनाई ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
अरयादज्ादे महापिदिरेकप्रकानने तथा । 
द्चरुक्षेण गङ्गायां सिद्धियवरयकं शिवि ॥ ६३ ॥ 
ट्‌ दबा द्वश्वारे ¦ एकास्रकाननम तरह दिनं जप करनस पासाद् 
प्राप्र होतीहै। हे शिवि! भगाप दराद्टाग्व जप करनेसे अव्यरी 
सिद्धे छाम करता है ॥ ६३ ॥ 
राटायां विकराक्षायां दतञ्च पवेतात्मने । 
टश्च्थेण सिद्धिः स्यात्सत्यमेव सुक्तिद्धिदे ॥ 8» ॥ 
हं पवेतात्मजे ! हे सुपतिाद्धेदे ! राटा ओर विकराक्षामं तीन छख 
जपसे तत्क्षणिद्ध होता है, इसम्‌ सन्देह नक ॥ ६४ ॥ 
पुष्कराष्ये च लक्षण प्रयागे विंराखक्षतः । 
काटिनपाद्रोणगिरां जचाखयाञ्च दिटक्षतः ॥ &« ॥ 
पुष्करम लक्ष जपसे ओर प्रयागम बीस टाख 'जपके, द्राणभिरीरमे 
करोड जपसे, ज्वाखमुखीमें दाख जपे ॥ ६५ ॥ 
तथव विरजे ञे स्द्रादश्चतः शिवे ।. 
हिमाख्ये परिरक्षण केदारे पञचटक्षतः ॥ && ॥ 
कैकसे दसञरक्षेण जयन्त्यां पचलक्षतः । 
उजयिन्यां दृजञाहन मासेन मन्द्राचरे ॥ ६७ ॥ 
अर्यं मन््रतिद्धिः स्याजपनात्पुजनाच्छिवे ॥&६८॥ 


भाषारकिसमतम्‌ । ( १४१ ) 


पिरज क्त्रमं बारह लाख जपसे हिमाख्यमे तीन खख जपसे 
केदारमं पांच टाख जपसे केडासमे दशाखख जपसे जयन्तीमं पांचलासं 
जपसे उजञ्जयनीमं दशाह (दश्च दिनपयेन्त) जपसे मन्दराचलम्‌ मासमात्र 
जपसे ओर प्रूजनासे अवश्यही सिद्धिलाम होता है ॥ ६६ ॥ ६७६८ ॥ 
क, क = + भ्यं क ह ® क शि द 
इत्यव काथत तभ्य यत्पृष्ठ मारस्म्मव । 
@ क (र, रै कि 
मात॒जारसमं देषि स्वेदा पारिगोपयेत्‌ ॥ 8९ ॥ 
हे शिषे! यह भने तुम्हारे पर्ठनेके विषयका उत्तर दिथा । यह 
मातृजारके समान सदा गुप्त रखने यीग्य दै ॥ ६९. ॥ 
दाति श्रीयोगिनीतन्ते सवेतन्वेत्तमोत्तमे देवरा्श्सम्बादे चतु- 
विङ्ाति साह्ख भाषःटाकायामक्रदरीः पद्टः॥ २१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
[क न्ध न्‌ ~ = प्र 
भोः स्वापिन्परमानन्द्‌ योमिनामभयप्रद्‌ । 
कामाख्यायानमाहत्म्य यदुक्त म त्या [रव ॥ १ ॥ 
श्रीदेबीजीने कहा-मोः स्वामिन्‌ ! परमानन्दूविग्रह ! याोगियाका 
अभयदनेवाटे हिव ! आपने जां कामाख्यादेर्बाकी योनिका माहात्म्य 
वणेन किया ॥ १॥ 
ड = 9 ४४० श. 
सत्य पच्य न सन्दहा द्यस्य सवम [ह । 
४ त (। भ, क ४९ दविदम्‌ 
त्वेन तन्मया ज्ञातं कडा कि न सुमि ॥ २॥ 
वह सत्य जीर परमाश्चययुक्तं ई, उसका रश्च वास्तवमं सुङ् 
अवगत होगया । ६ करुणामय ! कार्युगमं किंस कारण वह सिद्ि 
दायक नही होता ॥ २ ॥ 
न प्रयाम शिवज्ञानं मन््रषिद्धिस्तथेव च । 
किमेतत्कारणं नाथ वद्‌ मे करणाभरय ॥ 


( १४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ ! ` 


एक कार्म शिषन्नान अर मन्त्रापिद्धि यह दोना कयो दिखा 
नहीं दे सकते ! हे नाथ ! इसका कारण वणेन करके ुश्षकां 
कृताथ कीजिये ४३ ॥ 

देशव उभ्राच। 

नरकासुरनामा त॒ विष्णुवीयसमुद्रष : 

पृथिवीगभेसम्धूतो दानवानामधृशविरः ॥४ ॥ 

तस्मे शिष्णुदंदो राज्यं कामरूपं महाफलम्‌ । 

पथिवीवचनात्सोऽपि दानवा युद्धद्द्धरः ॥ 

३ घरने कहा-हे देषि ! प्रथ्पीके गमैसे उत्पन्न विष्णुवीयप्रादुभूत 
नरकासुर नामक एक दानव था, विष्णुने उक्तो महाफल युक्त कामरूप 
राञ्य मदान्‌ किया । पृथ्वीङे वचनसे युद्ध दुद्धर षद्‌ दानव ॥ ५॥५॥ 

किरातेषटितं जिता रणे कामनृपाऽभवत्‌ । 
पुन भगवास्तस्मे निवासाय ददौ सुदा ॥ & ॥ 

किरातकं युद्धमे जय राभ करके नृपतिश्रेष्ठ हुआ था. फिर भग- 
वान्‌ विष्णुने प्रसन्न हदीकर उसको षास करके निमित्त ॥ ६ ॥ 

प्राग्योतिषपुरं ख्यातं कामाख्यायानिमण्डलपर । 

रज्ञे प्राप्तामिषेकाय विष्णुः शाक्ते ददावापि ॥ ७ ॥ 

प्राण्डयोतिषपर नामे विख्यात कामाख्यायोेमण्डर प्रदान 
करिया । उसमं अभिषिक्त दहो जानेपर विष्णुने उमर राजाकों 
शक्ति दी ॥ ७॥ 

ततस्तु दहेयामासत मनोभवगहां इरिः ॥ 
सुक्तातं नरकं तद्रदविधेयामाप्त वे तदा ॥ ८ ॥ 

अनन्तर हारने उसको मनोपवयुदा दिखाई, नरकाञयुर उसमे 

स्नान क्के पापरहित इआ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकसिमेतम्‌ ।` ( १४६३ | ) क 
| विष्णुरुवाच । पदाय 

कामाख्यायाओ माहात्म्यं सवेवेदाथकषम्मतम्‌ । 

ब्रह्मत्वं ब्रह्मणा प्राप्तं विष्णुत्वं च मया एनः ॥ ९॥ 

शिवत्वं च शिवेनैव कामाख्यायाः प्रसादतः । 

पूननीया योनिरियं यल्नात्सवामाभिस्त्वयुम्‌ ॥ १०॥ 

विष्णुने कहा-कामाख्याका माहात्म्य सवेबेदाथेसम्मत है । 
कामार्यके प्रसादसे जह्य ब्रह्मत्व विष्णु विष्णुत्व ओर रिव शिवत्वको 
प्राप्र हुए है; अतएव सावेत्मामें सवै प्रयत्नपे योनिष्रूजा करनी 
चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ 

यदा ते सुमुखी माता तदा ते सवैपम्पद्‌ः । 

यदा ते विमुखी माता तदा ते न ज्युभं भुवम्‌॥ ११॥ 

जव कामाख्या माता तुम्हरे प्रति प्रसन्न होकर सुप्ुदी हो, तब 
तुमका सम्पत्तिम्‌ ओर जब वह विष्रुखौ हयो तब अपना अममगर 
जानना इसमं सन्देह नह ॥ ११॥ 

तदेवाहं च त्यक््यामि पुरत्वं वेदयहं पुनः ॥ 

इति ज्ञात्वा पूजयस्व विशेषेण वदामि किम्‌ ॥ ३२॥ 

तव मेमी त्याग करूंगा । भ समस्तौ पुत्रमावको अवगतं हं, यह 
जानकर उनकी पूजा कर अधिक ओर क्या करट ॥ १२॥ 

इश्वर उवाच । 

इत्युक्त्वा म॒ यया विष्णुवेङुण्ठं स्व निकेतनम्‌ । 

नरकः पारयामास विष्णूक्ते यद्यदेव हि ॥ १३ ॥ 

रर बेह विष्णुदेव य ककर `अपने स्थान वैङकण्ठ पुरम 
चरेगये विष्णुने जिस प्रकार आहना दी नरकासुर वह सब प्रतिपाख्न 

करने ठ्गा ॥ १३ ॥ 


| ( १४९) योभिनतिन््रम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे देवि वृत्तान्तं श्णु दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे देवि ! इसी समययं एक दारुण दुघैटना उपस्थित हर॑ 
सुनो ॥ ९५॥ 
बरह्मणां मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽतीव स्तिः । 
तारामाराधयामात तदा नीखचडे मुनिः ॥ १९ ॥ 
बरह्मक्रे मानसपुत्र वमिषएटनी अतिश्चय यती है, वह मुनि उष नीलस- 
चरके अपर ताराकी आगाधना करनेके लिये आये ॥ १५ ॥ 
तत्रेवेकदिने देष यजितु स सुरेश्वरम्‌ । 
कामाघ्यामण्डट तार पुर्द्रार्‌ सरमगतः। 
ततर त बारयामाप्त नरका त्ह्मततम्भवम्‌ ॥ ३६॥ 
हे दें! एक दिन पी मूनि उक्ष कामाख्या मण्डलम पुरी 
ताराकी पूजा करनकं निवत्त पुरद्वारमं उपस्थित दुष, वहां नरकामुरने 
उन ब्रह्मसंभव मुनिवरकों निवारण किया, अथात्‌ रोका ॥ ९६ ॥ 
ध _ नरक उवाच । 
इदानीं तिष्ठ विप्र तवं नायाहि मण्डलसन्दर । 
एषा हि पूज्यते देवी एनान्ते सं गमिष्यसि ॥ १७ ॥ 
नरकने कहा-हे विप्र ! तुम इसी स्थानम रहो, मण्डलक 
मातिर मत आना, यह देखो. हम दर्षी पूनः करते दं पूनाके पीके 
ठम आना ॥ १७ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं नरकस्य ६५.०५ | 
द्रादादित्यसङ्ााो बभूव काधमूर्छितः । 
उवाच नरके विप्रो वतिष्ठस्ताप्रखोचनः ॥ १८ ॥ 
मुनीश्वर नरकके ईस प्रकार वचन सुनकर कोधसे वारद दखयकी 
संमान जाज्वल्यमान हए । ओर राट नेत्र करके नरकापुरसे कषटने 
रभे ॥ १८ ॥ 


माषादीकासमेतम्‌ । (११५) 
वारीषठ उवाच ४ र 
रे पपिष्ठ किसुक्तन्ते ह्ययोग्योऽदहं सुदुर्मते । 
कामास्याप्रनने काठ मारटभम शहान्तरे॥ १९ ॥ 
वसिष्ठनी बोरे-रे पापिष्ठ ! तने क्या कहा ! रे दुमेते ! भे अयोग्य 
६, कामाख्याके प्रूजनको मे यथातमय गृषन्तरमे नक्ष जा सकता १९ 
गन्तं योन्यन्तर मूढ श्रत्वा त्रह्मसम्भवः। 
इदानीं परय वीर्यं मे तव नारकरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
इत्यक्त्वा च वतिष्ठोऽस जग्राह पाणेना जल्‌ । 
कमण्डलमंहादेवीं श्या दारुणं सनिः ॥ २१ ॥ 
रे मह ! मे जह्मनन्द्न ऋषि होकर अन्ययोनिमे पूजाके लिये नशं 
जा सकता { अव तु मेरा वीयं देख । यह महत्‌ वयि अवश्यही तेरा 
विनाक्ष साधन करेगा । यदह कहकर महर्षि वतिष्ठजीने कमण्डटसे कर 
द्वारा जट ग्रहण करके महादेवककि दारुण श्चाप दिया ॥ २० ॥२१॥ 
वतिष्ठ उवाच । 
अहच ब्राह्मणो मातः कामाख्यो अरह्मप्षम्भवः। 
हित्वा त्वां हि बनाम्यद्यान्यथाचेक्ियते त्वया । 
जह्मवधोद्धवं पापं सत्य तेऽद्य भविष्यति॥ २२ ॥ 
एवमत महापीठे नपनात्यूननादपि । | 
सिदिनं जायते कटिं काठ मद्वचनात्पुनः ॥ २३ ॥ 
= वसिष्ने कडा-ईे मातः कामाख्ये 1 म आकषण मौर बह्मा एत्र 
ह, मे दको त्याश्च कर जावा ई, वुमने रो प्ूनाका अन्यथा ( प्ररि ¦ 


त्वाय ) किया, अव एव मव ठुमको ्रहममधका पाप होगा जर मेरे 


र 


(१४९) योगिनीतन्तरमू । 


बचनसे इस महापीठमे जप ओर पूजा कनेर किसी समयमी बह 
सिदे नी होगी ॥ २२॥२३॥ 
देश्वर उवाच । 
द्त्वमे दारुणं शाप त्यक्तवा तनट्मुत्तमम्‌ । 
नीलाचटं परित्यज्य गतोऽसो खाण्डवं गिरिम्‌॥२९॥ 
 हश्वने कहा वह मुनि यह दारुण श्चाप दे, उस पुण्यनलको छोड 

खाण्डव गिरिम चरे गये ॥ २४॥ 

ततः सा परमा विद्या कामाख्या विश्ववन्दिता । 

महान्योतिर्मयी देवी सवप्रकाडरूपिणी ॥ २५ ॥ 

ताप्यत्यऽहरनिश्ं देवि स्वे हि स्वाटतेनसा ॥ 

ततक्षणात्परिसंदद्य गता केटाप्षमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर वह विश्वषान्दिता, मदाज्यातिमेयी, सवैप्रकाश्षरूपिणी 
परमा विद्या कामारूया अपने अंगकरं तेजपे निरन्तर प्रदीप्त हई जर 
तत्कार उस तेजसे दग्ध होकर कैटास मन्दिरमे गई ॥ २५ ॥ २६॥ 

तदेव परमेशानि मनोभप ह पुनः । 

महान्धकारपटटेराब्रता तद्वियोगः ॥ २७ ॥ 

हे परमेश्ति देवि ¡ उनके वियोगे वह मनोभवगदा अन्धकार- 
म ण्डरुसे कं गहे ॥ २७ ॥ 

हाहाकारं सवेखोके मूच्छितो दानवेश्वरः ॥ 

ततस्तां परभां मायां विषण्णवदनां पुनः ॥ २८ ॥ 

दहं परिपप्रच्छ कामाख्यं परेसाद्रम्‌ ॥ 

कथं शिवे समायाता त्यक्वा तथोनिमण्डम्‌॥२९॥ 


सदे रोक हाहाकार करने लगे ओर वह दान श्वर मूर्छित होगया । 
तदनन्तर मैने उन परा माया कापारूया देकीको दुःखितमन देखकर 





माषारीकासमेतद् । (४७ 3 
आदरपूषैक पूंछा-हे दिवि ! तुम बह योनिमण्डर त्थागकव्‌ क्यो आहं 
हो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

विषण्णवदना भूता कामारये वद्‌ कारणम्‌ ॥ 
त्वं देवि परमाराध्या स्थीयतां मे इदि त्वयम्‌ ॥ 
सवं प्रातिकरोम्येव विषण्णवदनं कथम्‌ ॥ २० ॥ 
हे कामाख्ये देवि ! तुम्हारा मुख मण्डर दुःखित देखता ई, इसका 
कारण प्रकाश करो) हं दवि ¡ तुम परमाराध्या ह), तुम मर हृद्यम्‌ 
अवस्थान करो, तम दुःखितमन क्यो हरे हो, मे सबकी प्रतीकार 
करता हू ॥३०॥ 
कामाख्योवाच । 
वसिष्ठो ह्मणः पुत्रस्तारामारधिततं मुनेः । 
मद्यानमण्डर नाथ द्वार म पमुपागतः ॥ २१ ॥ 
कामाख्याने कहा-हं नाथ ¡ अह्माके पुत्र वरिष्ठ तारकी आरध~ 
नके टहिषे मेरे योनिमण्डटमें आयंथे॥३१॥ 
प्रातस्तस्मिनत्राह्मणो मां यजते मानवेश्वरः । 
द्रारप्यऽभवद्राजा यावन्मे पूजनं भवेत्‌ । 
तवरत्कोऽपि न क्षम हि गन्तं मयोनिमण्डलम्‌॥ ३२॥ 
एवं नित्यं नियमितं नरकेणासुरेण च । 
ततस्तं वारयामाप्त नरको ब्रह्मनन्द्‌नम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रतःकालमे"ब्रह्मण मेरी पूजा करनेको आया, घव मेरे योनिम 
ण्डलटरमे कोहेमी जानेको सपथं नरी होता, जबतक मेरी पूजा हेती है 
तबत्तक राजा नरकामुर दवारपाखके रूपसे स्थित रहता है । नरकाषुले ` 
इस प्रकार नित्य नियम कर रक्ला है, नरकापुगने उन्‌ जये हुए ब्रध्ष- 
नन्दन्‌ वेको निवारण क्रियाया ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 





( १४८9 योभिनीतन्त्रम्‌ । 


ततस्तेनैव भुनिना शापो दत्तः दारुणः । 
शापं शुणु महादेव कथने रोदनं मम ॥ २४ ॥ 
इक्षी कारण उन मुनिने दारुण शप दिया दै, हं महादेव !{ कहते 
सुक्को रोना आता है, तुम मेरा शाप पुनो ॥ ३४ ॥: 
बरह्मविष्णुसुरेशाद्येः कायते यत्परं स्थल । 
तन्मया विहितं दव को वा पापोऽस्ति मे वद्‌ ॥ ३५॥ 
ह्या, विष्णु इन्द्रादि सभी जिस परम स्थख्की आकांक्षा करते द, 
ओने उस परमस्यलकी कामना करके विहित कायेही किया है, इ 
मेरा क्या दोष हासकता हे? सा कहा ॥ ३५ ॥ 
त्वां परित्यज्य गच्छामि ह्यन्यथा कियते त्वया । 
्ह्मघ्रे यद्भषेतप।पं सत्थं तेऽ भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
म यह स्थान छोडकर जाता ह, इस समय मेरी पूजाको अन्यर्था 
किया, अतएव आज तुमको ब्राह्मणके वध करनेका पाप टमगेगा३६॥ 
एवमत्र महापीठे जनपनात्पूजनादपि । 
 षिद्धिन जायते किं कारे मद्रचनात्पुनः ॥ ३७॥ 
खीर मेरे व्चनसे इस महापीरमरे जप पूना करनेपर मी बह किसी 
कारम सिद नही शेगी ॥ ३७ ॥ 
एवमेव सुनः शापादागताऽहं तवान्तिकम्‌ । 
कृञुपाय केरर्व्यापम वद्‌ म करूणामय । ३८ ॥ 
मुनिके इस प्रकार शाप देनेपरमें तम्हरे पास आशे हं, हे कस 
णामय ¡ इसका क्या उपाय करम, कहो ॥ ३८ ॥ 
शेश्वर उवाच । 
एवश्क्ता रदन्ता तामाश्वास्य च एनः पुनः । 
आगत्याई योनिपीठे ननाप कार्किापनुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


माषादीकासमेतम्‌ । (९५९) 


शञापोदाराय देवेशि तस्माच्छपाद्विमोचिता 1 


कमाख्यां स्थापयामास पएषेवद्योनिमण्डटे ॥ ४० ॥ 

हेग्षर बोरे-बह यह सब वाते क्ट्कर रोने रूभी । अ वारार 
उनको आश्वासन ८ तस्टी ) प्रदान करके योनिषीठमे आया ओर 
शापोद्धारके स्यि कालिकामेन्न जपने खगा हे देवो्ि ¡ उसके द्वारा 
उस शापसे छुडाकर कामाख्या देवीको पाैकेकी समान उस योनि 
मण्डरमं स्थापनं किया ॥ ४० ॥ 


ततः सा परमा माया महाहषेमुपागता । 

किन्तु महशानि वषाणा शतत्रयम्‌ । 
ब्रह्मशाप महृञ्चानि फरिष्यति सुनिधितम्‌ ॥१॥ 
तव वह परमा माया महादषयुक्त इर किन्तु हे महेश्चाने ! कश 

युगम तीनसौ वषे ब्रह्मशाप फरेगा, उक्तम सन्देह नदं ॥ ४१ ॥ 
श्रीद्न्युवाच । 
वारैष्ठेन रा रात्ता कामाख्या कामवातिनी । 
नरकस्य प्रसडेन त्सव काथेते त्वया ॥ ४२ ॥ 
इदानी श्रोतुमिच्यापि शापाद्ारस्य ते कथा । 

केथ रापञ्च ज्ञातत्यस्तस्यापि उक्षण षद । 
यच्छत्वा साधवः सरवे दयामेष्य न्ति सवेदा ॥ ४३ ॥ 
देवीने कह {-प्रषकालमं वदिष्ठ ऋषिने कामवापिनी कामाख्या 
देवीकों शाप दियाथा, वह तो आपने नरकापुरके प्रसंग सब कह! । 
अव म तुम्हारे शापाद्धारकी कथा प्वुनना चाहती ह, किंस भकार क्षं 


जाना जात। टै, उषका रक्षण काहिये । साधुजन उसको सुनकर सदा 
द्या युक्त हय ॥ ४२ ॥४३॥ 


( १५० ) योगिनीवन््रम्‌ । 
| इश्वर उवाच । 
कुमतेः पुरभपस्य राज्यनाङो यदा भवेत्‌ । 
तहिनात्परमेशानि ब्रह्मशचापः प्रबतेते ॥ ४७ ॥ 
 ईग्वरने कहा-जव दुमेति पुरभूपका राज्य नाज्च होता है, उस 
दिनसेही जहका शाप प्रवृत्त इमा दै ॥ ८४॥ _ 
ततोऽतीव दुराचारो कामरूपे भविष्यति । 
प्रजापाडा रमत्या बहुदषिा मरकवष्यात्‌ं ॥ 8५ ॥ 
इती कारण कामरूपमे अत्यन्त दुराचार संघटित होगा ओर 
प्रना पीडा, रोग कृत्या इत्यादि अत्यन्त दोषपूणे व्यापार उपस्थित 
होगा ॥ ४५ ॥ । 
सदा युद्धं महामायं यदा दुवत्तमेव च । 
देवदानवगन्धवांः सदा पीडापरायणाः ॥ ४६ ॥ 
हे महामाये ! निरन्तर युद्ध ओर दुद्ेत्तता भ्रर्वित होगी, देवत। 
दानव ओर मधवे सदा पीडको प्राप्त हगे ॥ ४६ ॥ 
पङुखचन्द्रेण मिते साकं दिवानिशम्‌ । 
सोमारेश्च कुवाचेश्च यवनेयुद्धञुल्मणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भविष्यति कामपृष्ठे बहुसन्यसमाङकटम्‌ । 
ततो रणे च सोमारं जित्वू यवन ईप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वषमेवाकरोद्राज्यं मकारादिम्महीपतिः ॥ ९ ॥ 
कुपूवे कुलरचद्रमिते शके ८ अथोत्‌-२१२ ) कामरूप पृषे सौमार 
गरणेके सहित ऊवाच ओर यवनोका बहुसैन्यसंङरु घोरतर युद्ध 
शोणा उस समरमे प्रकारादि मर्दीपति यवन सौमारभर्णोको पराजित 
करके एक वषे राञ्य कगे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
तत्सहायं समासाद्य कुषाचः स्वीयरान्यभाद््‌ ॥ 
वषान्ते यवनं जित्वा सोमारो राज्यनायकः ॥ ५० ॥ 


माषारीश्मसनेतम्‌ + ( ९५१) 
वाच राज उसकी सदहायताको प्राप्न होकर अपना राज्य भोगेगे 
फिर एक वषेके पीछे सोमार भण यवर्मोको पराजयपूवेक दूर भगाकर 
शाञ्यनायक हमि ॥ ५० ॥ 
कुमारीचन्द्रकारेन्दो गते शाके महेश्वरं । 
कामरूपे पुनयुंदधसंयोगः सम्भविष्यति ॥ ५१ ॥ 
हे महेश्वारे ¡ परारी काेन्दु चाके ( ९०१ ) वीतने पर काम- 
खूपमें फिर युद्ध संयोग संघारित होगा ॥ ५९ ॥ 
कामरूपे तथा राच्यं द्राद्दं महेश्वरि । 
क्ुवाचसंगतो भत्वा यवनश्च करिष्यति ॥ ५२ ॥ 
पष्ठवगेपचमादिस्ततः ररीरमिच्छति । 
शामितव्यं कामरूपं सामारश्च इवाचकेः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर ऊुषाचकं सहित मिलित होकर यवनगण बारह वषै 
कामरूपर्म राज्य करेगे । फिर कुछ काल पीछे सोमार ओर कवाच 
गर्णमिं संधि ( मिलाप ) संघटित होकर कामरूपमं श्चान्ति स्थापन 
होगी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
यवनश्च कुवाचश्च सोमार तथा ष्ट्वः। 


कामरूपाधिपो देवि शापमध्ये न चान्यकः ॥ ५9 ॥ 
दाप काटम यवन, कुवाच, सोमार ओर ष्ट्व कामरूपकंे आपि- 
पतिं होकर राज्यका अधिष्ठान करगे ॥ ५४ ॥ 


एवमेव बहुविधं वक्ष्ये स्षणमीरवरि । 
कियते सकट स्पष्ट प्रत्येकं परमेश्वरि ॥ ५५ ॥ ` 

हे देवेशि ¡ इस प्रकार बह पकारे रक्षण कता ह, शनो । है 
परमेश्वरि ¡ यष समी विषय वुं जानना चाद्ये ॥ ५५ ॥ ` ~ 


93. पि [4 


(९५९) योभिनीतम््रम्‌ । 


वशिष्ठस्य तेपोदावद् ०.५५. । 

भविष्यन्ति च तरः शारख्यपर्वतोपर ॥ ५8 ॥ ` 

तदनन्तर वाशषेष्ठकी तपोदावव दवि (तपके प्रतापे प्राुभरूत इर अग्नि) 
हान्त होगी । ज्ाखार्य पवेतके ऊपर तरुगणकिी उत्पतते होगी ॥५६॥ 

स्वगद्वारे शिखपाते तत वै पुरसत्निषो । 

कामाल्याकमठे भये उवेङ्या सदञदमः ॥ «७ ॥ 

बरह्मपतरस्य देवेशि पूष्ष्मधारा त तस्य च । 

पोडशाब्दे गते शाके भरमहीरिपुचस्वकं । 

विगतो भविता न्य॒नं सोमारे कामपृष्ठयोः ॥ ५८ ॥ 

उस पुरक समीप स्वगद्वारे शिरापात होकर कामाख्याका मठ 
टूटेगा । उवेश्लीके सहित ब्रह्मपुत्रका संगम होकर उस नदकी धारा 
खक्ष्प हागी । षोडशाब्दशाक ( सोखहषग्रे ) बीतने प्रर राजा गण सीमार 
ओर कामरूप पृष्ठस मृमरीरिपुञुल्वकरमे जायंगे, इसमे सन्देह 
नहीं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

षण्मास तज संस्थाय उत्तराकाटकोषयोः । 

गमिष्यन्ति च राजानः सरवे युद्धविशारदाः ॥ ५९ ॥ 

कुवाचेयवनेशवान्देवहुतेन्यसमाढटेः । 

तिभिम्टेच्छेः समाकीर्णं महायुद्धं भविष्यति ॥६०॥ 

वहां छः मास स्थित रहकर वहुतैन्यसमा ङ्क चान्द्र, यवन ओर 
कुवाच गर्णोके सदित युद्धविशारद राजा गण उत्तरका ओर कोष 
देशम जायंगे वहां तीन म्लेच्छके सहित एक ८ संघारित ) दुश्ड 
युद्ध होगा ॥ ५९. ॥ ६० । 

नयु ममुण्िसिषत । 


रकतपूणं्च भविष्यति न संक्षयः ॥ ६१ ॥ 


भाषाीकासमेतम्‌ । ( १५३ ) 
उस युद्धम अश्वभुण्ड नरगण्ड ओर गजशुण्ड कर्तित होकर 


पृथ्वी रोदहितश्ोणितसे प्रणे ण मे संदेह नदीं ॥६१॥ 
तदेव परमा माया न्दिति। _ 
कामाल्या वणकर्यामा बछिदस्ता हसन्सुख ॥ ६२॥ 
खलभ्निहा मुण्डमाखा दिग्वच्रा परमास्थित \ 
पर्वतागरं समाश्रित्य रक्तपानं करिष्यति ॥ ६२ ॥ 
तब योगिनीगणवन्दिता, इयामवणो, दिग्बखा, रोरनिहा, बलि- 

हस्ता ओर हसन्मुखी परमा माया कामाख्या पवैतात्रका मान्य करके 

रक्तपान करेगी ॥ ६२ ॥ ६२ ॥ 
ततः कुवाचो यवनं हित्वा सौम्यविनारितः। 
करतोयानदी यावत्करिष्यति महद्रणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर कुवाचगण सौम्यगणको नष्ट करके यवनगणको परित्याग 
पूवक करतोयानदीपयेन्त भूभागे महायुद्ध करगे ॥ ६४ ॥ 
कता तत्र सं स्थाय यास्यन्ति पुनराख्यम्‌ । 
तो विरो नृपो भुत्वा कामरूपानेवापिनः ॥ 
करिष्यति जनान्देवि नपयूनादितत्परान्‌ ॥ ६३५ ॥ 
वहां दश दिन बाप करके फिर अपने धर जायगे तदनन्तर कामषश्प 

निवासी विप्रगण राजा होकर जनोको जप पृजादिे तत्पर करभे॥ ६५॥ 
एवं वषत्रयं रान्यं कृत्वा दण्डी द्विनो नृपः । 
भविष्यति महामाये योनिमण्डरुपश्निधो ॥ && ॥ 
दण्डी विप्र रुजा हीकर इम प्रकार तीन वषे राज्य करके योनिम- 

ण्डलके समीप स्थित हौगे ॥ ६६ ॥ 
ततो द्वाद्शदटे नामिः कर्पते भरवैभूमिपः । 
एानीमागतः कामानेकच्छत्रं करिष्यति । ॥ 
तद्राज्यं सर्कीडं देवि पर्मेणं पारयिष्यति ॥ वै ॥# 


८ १५४ `) योभिर्नीतन््रम्‌ ¦ 


अनन्तर पूरं भूपिपति ईशानदिक्षासे आनकर द्वादशदर्खमे नामि- 
कल्पना ओौरं कामरूपको एकं क्षत्रके अन्तगेत करगे ) है देवि ¡ तब वह 
इस सब राञ्यको धमोनुसार पाटन करगे ॥ ६७ ॥ 
तत्पत्नी श्यामवणां स्यात्सदारापिततपावती । 
विनीतं तनये साध्वी राजानं राजपुत्रकम्‌ ॥ &८ ॥ 
उनकी पत्नी श्यामवर्णा साध्वी होकर सदाही पवेतीकी आराधना 
करेगी । वह सती एक विनीति राजपुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ६८ ॥ 
तजन्मदिवप्तादेषि यावत्स्याद्वादशं दिनम्‌ । 
तावत्स्पञ्चाचरे स्पशंमणिरापिभकिष्याते ॥ ६९ ॥ 
§ देवि † उपतके जन्मदिने वारव दिन स्पशोचलमे स्परमणिका 
आवमादहगा ॥ ३९ ॥ 
तेनेव धनिनः सँ कामरूपनिषातिनः । 
भविष्यन्ति तदेवे स्याद्रिष्ठरापमोचनम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे दोषे ! उसके द्वारा सब कामरूपनिवासी धनवान्‌ होगे । तब 
वशिष्ठका सापप्रोचन होगा ॥ ७० ॥ 
ततस्तेजांपि भूर्यासि कामाघ्यायोनिमण्डटे । 
कामाघ्यास्निधाने च भविष्यति कल युगे ॥ ७१ ॥ 
मन्वसिद्धिः् भिता तदेव योनिमण्डे । 
यथोक्तफट्दा दि कामाघ्या हि भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
जडीभरत। ब्रह्मशापाद्रषाणांच त्रयम्‌ 
कामाख्या देववन्धाह्िकमख खनिता स्वयम्‌ । 
पवेषत्सकट देवि ततस्त संभविष्यति ॥ ७३ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( १५५५.) 


तदनन्तर कामाख्याके योनिमण्डलमें प्रमूततेजकः। आविष होमः ` 
कलियुगे तव कामाख्याफे समीप योनिमण्टमे मन्त्रसिद्धि होगी 
ओर कामाख्यामे यथोक्तफल्दायक नुः देवता निक्तके चर- 
णकमरलोकी वन्दना करते है बह कमाख्या देवी ब्ह्मक्षापसे तीनसौ 
वषे जडीभूत ( जिस्म देवशक्ति छ न हो ) रह कर आपह लन्नित 
होगी । अनन्तर हे देवि ¡ सभी पषेवत्‌ फर सिद्धिके देनेषडे 
हमे ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
एवं कामपरितराणं संक्षेपात्कथितं मया । 
किं श्रोतध्यमितो देवि गिरिजे कथ्यतां त्या॥ ७४॥ 
हे गिरिजं देवि ¡ यह मेने तुमसे कामरूपके परित्राण ( शक्ना 3 की 
कथा संक्षपसे वणेन करी अब यदि तुम छ ओर घुनना चाहती हीं 
वह कहो ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्ते सवैतन्बोत्तमोत्तमे देवीश्वरष्ठम्वाद्‌ 
तुर्विंरतिसाहख भाषादीकरायां दादक्षः प्छः ॥ १२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
देवेश परमेशान सरज्ञ सभ्यपूनित । 
क गच्छ मुहुनाय कृपया षद्‌ शांकर ॥ १ ॥ 
श्रीदवीनें कहा-हे परमेशान सवेत सवेपूनित शंकर ! तुम कहां 
कहां जति ही { कृपा करके यह मुङ्षसे कहो ॥ १ ॥ 
३श्वर उवाच । ` 
कोचाख्याने च देरौ च योनिगत्तेषमीपतः । 
साध्वी सती बात्निका दं रती नखिस्मृता ॥ २ ॥ 
म्ठेच्छदेहोद्धवा या तु योगिनी खुन्द्री मता । 
तत्कुचो कठिनो द्रो योनों तस्याश्च पनिता ॥ ३ ॥ 


८१५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मिन्षाचारप्रसद्धेन गच्छामि च दिवानिराम्‌ । 
तत्सत्रिधो महेशानि त्या मे मरणं महत्‌ ॥ ® ॥ 
ड्वर बोरे-योनिगतेके समीप कोच नामक देश है; वहां जह्िका 
साध्वी सती जखविस्मरता म्टेच्छदेहीद्धवा रेवती, योगिनी नामक 
सुन्दरी शची थी । उसके दोनो कुच कंडिन एवं योनिमण्डर पीन ओर 
मनोहर थाम भिक्षाचार प्रसंगमं दिन रात उसके निकट जाता हूं ॥ 
हे महेशानि । उसके समीप भरा यह सव महत्‌ मरण तस्य बोध 
शेता है॥२॥३॥४॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
ङनासीत्कि तपर तपतं कथं पराप्तं मदीतठम्‌ । 
त्वया सर्द रतियेस्य नाटपस्य तपसः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथापि च कृपा तस्यां ख्यते महती मया । 
इदानी केमथत्सा हि कृपया परया वद्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीद्बीजीने कहा-पह खी कहां थी { उसने कैरी तपस्या की थी { 
बह किस प्रकार महीतल्को भरा इरे १ है देष ! तम्दारे संग॒भिसकी 
रतिक्रिया है उसके तपका फल थोडा नहीं है उसपर आपकी महत्‌ 
कपा दिखाई देती है अव वह कैसी हरे है! हे नाथ ¡ कृपाप्रकाश्च- 
पूवेक यह सुङ्षमे कहो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ह ईश्वर उवाच । 
नगेन्द्रतनये षम म्माणवृषम। ५.१७ 
तत्साष्वीचरितं किचित्कथयामि शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
इश्वर बोर-दै मेरी प्राणप्यारी ! है बले नभेन्द्रनंदिनि शुचिस्मिते 
उस साध्यीका चरित्रं ऊक कहता सुनो ॥ ७ ॥ 
रापक्रीडा कृता साद्धेभका्रकानने भदा । 
वेवङ्गसम्भषा साष्वी योगिनी सासुरी मता ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासम्तम्‌ । ( १५७ भे 


उसने प्रसन्नावित्तसे आञ्वनमं मेर संम रासक्रीडा करीथी वह 
बेदाङ्गतम्भवा योगिनीदेवीथी॥८॥ 

नाभूत्तस्याः सतति मत्कियारां नगात्मने । 

मामाघरमुत्करं तततं तियं मे क्ेजकामदा ॥ ९॥ 

हे नगनन्दिनी ! मेरे सहित रतिक्रियमें उसकी त्रप्ति नदीं हृदे । भेर 
लिये उस्ने उत्कर तपस्या करीथी यह योगिनी मेरी क्षे्रकाम- 
दायिनी थी ॥९॥ त तायत 

एकाभ्गहन देवि पवते तीथसडखे । 

तत्रैको ब्राह्मणो यातो भिक्षां ताुवाच इ ॥ १० ॥ 

हे देवि ¡ एकाञ्नवनके तीथसंुल पवेत षह तपोनिरत दै हसी 
समय भिक्षाके निमित्त एक आह्मणने वहं आनकर उससे भिक्षा 
मांगी ॥ १० ॥ ू 

न दत्तसुत्तरं तस्मं भिन्षा तिष्ठतु दूरतः । 

ततः शशाप विप्रस्तां म्डेच्छतां याहि दुमेदे ॥११॥ 

भिक्षा तो दूर रदी, उसने उसको उत्तरतकमी नद दिथा । तब 
इस ाह्यणने उसको शाप दिया, रे दुमेते ! तुं म्टेच्छहो॥ ११॥ 

६ क्त्वा स ययो विपरी म्छच्छत्वं प्राप योगिनी । 

अतोऽथिनं समथशचयाचितं न ददाती चेत्‌ ॥ १२ ॥ 

स दुगतिमवाभरोति समथा विनयं चरेत्‌ । 

तस्यास्तु तपसा देवि ऋतोऽहमभवं सदा ॥ १३॥ 

ब्रह्मण यह वचन कहकर चटा गया । योगिनी म्टेच्छत्वकी प्राप्त 
हरे, अतएव हे देवि ! समथेव्यक्तिसे याचना करनेपर वह यदि याच- 
कको यथादरक्ति नहीं देता तो उसको अवंह्य दुगेति प्राप्न होती 
हे । समथेव्यक्ति याचकसे विनीतमावका आचरण कै, है देवि ! 
ओ उप्तकी तप््याते सदाह क्रीत ( दात > रताहं ॥ १२ ॥ ९३ ॥ 


{ १५८) योभिनीतन्त्रम्‌ । 


अतस्तया रतिर्याता मम कामिनि सेद्‌ । 
तस्याः पुतो वेनि मदुर समुद्धवः ॥ १४ ॥ 
इसी कारण उसके संग मेरा सदा रतिभाव संर्वध रहता है । उसके 
गभे जौर मरे ओरससे वेनुसिह नामक एक पुत्र उत्पन्न इया ॥१४॥ 
एकेन जितवान्कामान्सोमारान्गोडपञचमान्‌ । 
विनिर्जित्य नृपान्वानेकः श्रीमान्महामतिः ॥ १५॥ 
वह महामति वेनुसिद अकी सौमारगण जीर भीड पंचमगण 
तथा समस्त राजा्ओको जीतकर एक प्रधान श्रीमान्‌ राजा हए थे १५॥ 
तस्यापि बहवः पुताः पृथिवीपारपार्काः । 
कुवाचा धामेकाः सँ राजानो युद्धदुमेदाः ॥ १६ ॥ 
उस बेनुसिहके पृथ्वीपाटकं बहुत पुत्र उत्पन्न हए उनम सब ऊुबाच 
गणष धार्मिक राजा ओर युद्धदुमेद हृएये ॥ १६॥ 
तेऽपि सव वेनुप्िह्‌ यागमाभ्रेत्य विहरे । 
तिष्ठन्तो न्यक्तरूपेण पदमाकर्पमाम्बिके ॥ १७ ॥ 
व वेनुर्सिदू बिहर्तासे योगं आश्रय करङे आकर्पपयंनत व्यक्त 
रूपमे अवस्थान करते है ॥ १७ ॥ 
कारत्सा माधवी देष महेह छीनतां गता ॥ १८ ॥ 
हे अम्बिके ! वह माधवी कालवशात्‌ मेर देहम छीन हर थ॥ १८॥ 
यथा जाया नन्दिमाता तथेयं योगिनी मता । 
यथा पुत्रो भद्धगीटस्तथा वेनुमेमात्मजः ॥ १९ ॥ 
जिस्‌ प्रकार नन्दिमाता मेरी जाया है इस योगिनीकोभी उषी प्रकार 
जानना चादिये भंगरीर जेसे मेरा पुत्र है इस बेनुसिहकोमी उसी 
प्रकार जानो ॥ १९ ॥ 


वनुिहोऽपि कल्पान्ते परं सिद्धिमवाप्स्यति ॥२०॥ 


माषारीकासमेतमर 1 ( ९५९.) 
वेनुमि्टमी करपान्तं कारम परमा सिद्धिकी प्राप्त हंगे ॥ २० ॥ 
तद्ररानास्तु राजानः स्व केठाक्षवािनः। 
भविष्यंति महात्मानो गणाः सवेशाङनः ॥ २१ ॥ 
रूपयोवनसम्पतनदैवकन्यागणेः सह । 
विहरन्ति सदा देषि कीडन्ते भैरवा यथा ॥ २२॥ 
उसके वंदोत्पन्न समी कैलासवासी महात्मा राजा ओर सवे स्ड- 


दविशाी गणेश्वर होगे ओर वह रूपयौवनसम्पन्न देवकन्याभकि 
सहित मैरवगर्णोकी समान आनदसे विहार करेगे ॥ २१ ॥ २२ ॥, 


यदा यद्‌ ब्रह्रापः कामाख्यायां भवेत्पुनः । 
तदा तदावतीयापां स्वस्य कामस्य पार्कः । 
तथा तद्राजाः सवे भवेयुः कामपार्काः॥ २द॥ 
जव जव कामाख्या ब्रह्मशाप हग, तब तवी इन ( बेनुर्तिह >) ` 
का अदतार दाकर अपने कापरूपका पाटन करगे उसके वंद्यवाछे 
सभी कापरूपके पाटक्र हमे ॥२२॥ 
कटपान्तमेवं देवेशि यवच्छापो विमुच्यते । 
तावदेव महामायं तद्वीर्यं ीडिता धुषम्‌ ॥ २४ ॥ 
करपमेवं मदेशानि कृ वषरातत्रयम्‌ । 
परणिशवरि परशानि सङ्क शापं परात्मिका ॥ २५ ॥ 
कामाया (3 मामायं तदन्ते सफरं भवेत्‌ । 
एवं ते कथितं देवि त्रह्मशञापविमोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ओर कल्पान्त पयेन्त जबतक शापवरिपोचन नक्ष होया, तनतक 
ह महामाये ! तुम्हारी प्रमावे दह कड कमे । हे पेशानि! कसि तीन 
सौ वरे इस प्रकार कल्य होता है । है प्रणिश्वरि ! है पसेशवरि 1 मक्ष 


६१६०) योभिनीतन्त्रम्‌ । 
मये शकारे ! परमातििका कामाख्या ब्रह्म श्चाप भोगती र, दापकं 
अन्तर्मे उसका समी सफ़ल होमा । हे देवि ! यह मेने तुमसे कामा- 
ख्याका श्ापविमोचनका प्व वृत्तान्त वणन किया॥२४।२५॥२६॥ 
कामाख्या या महश्चानि साकल्येन मया भ्रुवम्‌ । 
तावद्यस्य ब्रह्मरापा निष्कृतिस्तस्य दरतः ॥ २७ ॥ 
जो कामाख्या महामाया प्रतिपादन करी मई है वह अन्यन्त महि- 
.माबान्‌ है तथापि हे मेशानि ! जिसको जह्यश्चाषप ह दै, उसकी 
निष्कृति ( क्ति ) दुर स्थित रहती दै ॥ २७ ॥ 
तक्षकेणापि दष्स्य प्रतीकारो हि तत्क्षणात्‌ । 
ब्रह्मश्ापप्रसक्तस्य कल्पान्ते स्यास्मतिक्रिया ॥ २८॥ 
तक्षकके काटनपरभी तत्काल उसका प्रतीकार हीसकता है किन्तु 
अहयकाप प्रसित व्याक्तेका कत्पान्त हानपर मरतीकार नक्रं होता ॥२८॥ 
नरकातिष्डृतिनास्ति तस्याभावान्न संचयः । 
एवं तद्रशनाः सवृ पीडयन्तेऽहर्तिंश्चं परिये ॥ २९ ॥ 
नानागिधमहात्पातेयीवत्स्यात्सापतपोरुपम्‌ । 
तस्मात्त ब्राह्मणं देवि नावमन्येत कुजाचित्‌ ॥ ३० ॥ 
हं देवि ! प्रख्यके विना उसका हरकारा नहा है । दहं प्रिये ! 
जह्मङापग्रसित मनुष्यके वंशधरभी सातपुरुषा ( सातपीदी ) पयेन्त 
अनेक उत्पातासे रात दिन पीडित होतेदै इसी कारण दहे देवी ! कमी 
जाह्मणका अपमान न करै ॥ २९॥ ३० ॥ 
सर्वदेवमयो विपो ब्रह्मविष्णुशेवात्मकः 
ह्मतजनःसमुद्धतः सदा भ्राङ्कतिको द्विजः ॥ ३१ ॥ 
जाह्यण सषेदेबमय ओर ब्रह्मा विष्णु दिवृखद्प दै । द्विजगण 
यचपि प्राकृतिकं अथ पचभूतमय ह किन्तु तोमी वह ब्रहमतेजसे 
उत्पन्न इए ई ॥ ३१॥ 


 भाषार्टीकासमेतम्‌ । (१६१९१ 


ब्रह्मणेथुज्यते यत्र तत्र भुके हारः स्वयम्‌ । 
तत्रे ब्रह्मा च रद्र सेचरा ऋषयो पुनिः ॥ ३२ ॥ 
पिति देवताः स्वे भुखन्ते नात्र संशयः । 
सेदेवमयो विप्रस्तस्मात्तं नावमानय ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणञ्च कुमारञ्च शक्तेमयि थुति गाम्‌ । 
नित्यमिच्छन्ति ते देवा यानतुं कर्मभूमिषु ॥ ३४ ॥ 
जहां ब्राह्मण गण भजन करते ह वहां स्वयं हरे मोजन कसते है 
ओर वहा बह्मा, पिष्णु, रुद्र, खेचर, ऋषि, मुमि, पितर ओर देवता 
सभी भोजन करते है, इसमे सन्देह न अतएव हे दें ! ब्राह्मण से 
देवमय ह इस कारण तुम कभी उनका अवमानन करना । हे दषे 
देवता गण सदा कामना करते ह कि, कमेभूमीमें बाह्मण, कमारी, 
शक्ति, अश्र, श्रुति ओर गो इन सवेङी नित्य पूजा 
हा ॥ २३२॥ ३३॥ ३४॥ 


क कि, (ति 


प्ाजतका इमास चेद्रताय पनन भवेत्‌ । 
कुमारीप्ूननफर मया वृं न सक्यते ॥ २५ ॥ 
कुमायः शत्त्यन्धाप सवेमतञचचराचरम्‌ । 
एका चेदयुवती द्‌ पूजिता स्वालमलोकिता । 
सवा एव परदेन्यः पूनिताः स्युन संशयः ॥ ३९ ॥ ` 
यदि मनुष्यं एक कुमारीकी प्रजा करे तो उसको २६त्‌ फल हाता 
दै, हे देवि ! ङमारीपूजनके एलका मेँ वणेन नरी कर सकता । हे 
अग्विके ¡ ऊमारी जीर शाक्तेगण यह असिक चराचरस्वरूप है ४. हे. 
देवि { यदि एक युवतीकी पूजा करी जाय, तो उसीके दवारा सब देवी - 
रानिव होती ई, शसम सन्देह नीं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
११ । 


८१६२ ) यभिनपििन्तरम्‌ । 


इुतमेकयुणं वहो दत्तमेकयुणं द्वजे । 

भ्यते कोटिगुणितं विधासात्नात्र संङायः। 

अविश्वासे शतगुणं फटमेव सुनिधिर्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

विश्ासपूकेक अम्निमं एक युण हम ओर जह्मणको एक युण दान 
करने पर करोड गुण फल प्राप्त करता है, इम सन्देह नदीं । अवि- 
श्वाससे होम जर दान करने पर केव सौगुणा फर पाता दै, यद 
निश्चित ह ॥ ३७ ॥ 


गायासं पावनं खोक सवेपापनिञ्न्तनम्‌ । 


कुमाय च यहत्त तथा उक्त्य महश्वार ॥ ३८ ॥ 
दे मश्व ! इस खाक्म गोग्रासदान परम पवित्र क्म ६, उसक 
द्वाग सव पाप नष्ट होजति ह ॥ ३८ ॥ 


न नश्यति कदापि तत्कसपकोटिशतायुतेः । 
धमेयोनिहिते देवा धम। यज्ञारिका मतः ॥ ३९५ ॥ 
पररके महाबन्धुधम ह्यत्र न संरायः । 
कमृण्येव कृते देवि वेदिक बहुजन्मनि । 
ततथाममिष्छे धमे धममणव प्रवत्तेते ॥ ४० ॥ 
कुमारा आर्‌ शाक्तकां जा दया जाता £, कल्पकीरटश्चतायुत ( दक्त 
सह्‌ रकराड ) वषम भो वह न्ट नहा हता ' दबताह्य धमयानी 
यन्ञादेकही कमे आर परलकम घमेदी मदारबेधु है, इप्तम सन्देह नर । 
इ दव । बहुत जन्म वादक क्म करक एर अआगम्धमम म्रब्त्त 
रागा ॥ २३९ ॥ ४०॥ 
ततर सम्प्राप्यते युक्तेः कमेबन्धकविनाशिनी । 
ततस्तु बहुजन्मान्ते ज्ञानमाप्ताद्य मुच्यते ॥ ६१ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ 1 ( १६३. 


उससे कमबन्धनविनािनी मुक्ति प्रप्र हेती है! आगम पेते 
प्रवृत्त रहकर बहुत जन्मोकं पीछे मुक्ति मिरग ॥ ४१ ॥ 

कमणा रुभ्यते भक्तिभेक्तया ज्ञानसुषाटभेत्‌ । 

ज्ञानान्भुक्तिमंहादेषि सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥ २ ॥ 

कमेसें भक्ति, थक्तिमे ज्ञान, र ज्ञानसे मुक्ति पराप्त होतीदै) ह 
ग्रहादेवि ! यह मेने तुमसे सत्यदी सत्य कहा ह ॥ ४२॥ 

ज्ञानभावे समुत्पत्रे संधाप्य ज्ञानभुत्तमम्‌ । 

तदा योगी वियुक्तः स्यादित्याह भगवाभ्छिवः ॥४२३॥ 

भगवान्‌ शिन कहा है, जव ज्ञानभाव उत्पन्न हाता £, तब योगी 
जन उत्तम ज्ञान प्राप्न करके मुक्तरोते है ॥ ४२ ॥ 

न कमणः समारम्भूतनष्फटंपुरुषोऽदूयुते । 

तस्पात्कमं महामाये सवेदा समुपाचरत्‌ ॥ ४९ ॥ 

कमे करन पर पुरुष गण निष्फटता पराप्त नह करते, अव्य उसका 
पफल पाते इस कारणे देवि ! रादा कमेका आचरण करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 

वेदिकं तान्निक्षं वापि यदि भाग्येन लभ्यते । 

न वृथा गमयत्कार यूतक्राडादना सुधीः ॥ ९५ ॥ 

यदि भाग्यसे वेदिकं वा तान्तिक क्म कसङ, तौ बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य जुए इत्यादंकं द्वारा काटातेपात कर्के वृथा समय नष्टब्र 
केरे ॥ ४५ ॥ 


गमयेदेवताप्रनाजपयज्ञस्तवादिना । 
द्विवेधञ्चव तत्कम्‌ बह्यान्तरविभदतः ॥ ४६ ॥ 


देवता प्रजा, जप, यत्न शचीर्‌ स्तबादिद्ारा कार क्षय करक्मेदो 
 भ्रकारके है; बाह्य जौर आन्तरिक ॥ ४६ 


( १६४ ) यामिनीतन्त्रम्‌ : 

बाह्यचानियमासक्तं मानप्ं न तथा पुनः| 

अञ्युविवां ्जाचेवापि यत्र कुत्र स्थरेऽपि वा † ०७॥ 

गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्वापि यद्रा यद्रा वरानने । 

कुयोच मानसं धम न दोषो मानसे क्राबित्‌ ॥ ८ ॥ 

बाह्य कमं अनियम द्वारा नदी क्रिया जा सकता, किन्तु मानाकषक 
वा आन्तरिक कम्मे एसा नही हे अपवित्रहोवा पवित्र हो, जिक्त 
किसी स्यलमं स्थिति कमते हा, चटते चल्ते हो, अथवा जो कौ 
काये करते करते हो मानसर धमेका आचरण केरे । कटाक. मानसम्‌ 
कोहं दोष नहीं है ॥ ४७ ॥ ८४८ ॥ 

पवष कमणा जए जपज्ञान महार ॥ 

जपयज्ञा महञ्ान मत्स्यरूप न सरयः। ४९॥ 

हं महश्रार ) जपयन्न समी कमसि श्रष्रहै, जपयज्न मेग सरूप दह 
इसमे सन्दह नरी ॥ ४९ ॥ 

जपयज्ञं हि तिष्या ब्य वा चान्तरोऽपि वा । 

सवेदा परमेशानि जीवन्धुक्तो न संरायः ॥ ५० ॥ 

बाह्यम हा बा अन्तरम हय, नी मनुष्य जपरयज्ञ नियमासक्तं हति 
हे, उसको निःसन्देह जीवन्मुक्त जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 

वेदिकास्तान्विका ये ये धम्मौः सन्ति महेश्वरे । 

सवे त्‌ जपयज्ञस्य कटा नाहयन्त पाडञ्चाम्‌ ॥ < ॥ 
 दैदवि } वादकं दहावा तान्तरक्ह, जाजी धम जगत्म वेद्य 
मान दै, पह सव जपयज्ञके षोडशांश नहीं होगे ॥ ५.१ ॥ 

अहथूतपिशाचादया यक्षरक्षागणाश्च ये ॥ 

व्याघ्राद्या जन्तवो देषि तथेव ङपितान्तराः ॥ ५२ ॥ 

ग्रह, भूत, पिश्चाच, यक्ष ओर रक्षागण व्याघ्रादि इपितान्तर हिंसक 
जन्तुगण ॥ ५२ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । अ 


` डाङ्किन्यो गुह्यश्येव गन्धवीश्च सरीसिपाः । ` 
दानवा भेरवा द्रा ये वे इमञ्चानवातिनः ॥ ५२ ॥ 
डाकिनीगण, युद्यकमण, गंधवेगण, सरीसृपगण, दानवगण, भैरष- 
गण, ओर उपकश्चानवासी दुष्टमण ण ॥ ५३ ॥ 
केऽपि नेच्छन्ति तं देवि जापिनं भयब्हखः । 
न स्पृशन्ति च पापानि कदापि साधकं परिये ॥ ५४ ॥ 
सबही भय विद्र होकर जपकारी व्यक्तिका दशेन नदीं करसकते 
हे प्रिये सव प्राप साधक व्यक्तिको कभी सपक्षे नकं कर सकते॥५४॥ 
फटमेतद्वाचिकस्य जपस्य पाठकीर्तितम्‌ । 
तस्माच्छतगुणोपां्यः सहस्री मानसो मतः ॥ ५५ ॥ 
मे तुमसे वाचक जपका फट कहता हू, उपाश्चु जपसे उसका शत 
गुण ओर मानसि जपसे उसका सदखयुण फल प्राप्त होति॥५५॥ 
मन्वमु्चारयद्राचा वाचिको जप इरितः। 
किञित्सुश्रवणापेत उरांञ्चः परिकीर्तितः ॥ ५& ॥ 
उच्चवाक्यद्रारा म॑जका उच्चारण करनेपर उसको वाचिक जप ओर 
किचित्‌ श्रवणयोग्य जपही उपांद्च जप है ॥ ५६ ॥ 
निनकणगोचरो यों मानसः प्रिकं †त्तितः। 
वाचिस्त॒ नपो बाह्यो मानसोऽभ्यन्तरो मतः॥५५७॥ 
ओर जो अपने कणगाचर न ही, वही मानसिकजप है, बाचक् 
जपही बाह्य जप सौर मानिक जपको दी आभ्यन्तर जप कहते ह ^७॥ 
उपांडयु्िश्र एव स्यात्रिविधोऽयं जपः स्मृतः । 
जपेन देवता नित्यं स्तुथमाना प्रीति ॥ ५८ ॥ 
खोर उपांशु जपको मिश्र जप कहते रहै, इस मति जप तीन प्रकारका ` 
होता है । जपृद्वारा स्तूयमान देवता प्रसन्न होते है ॥ ५८ ॥ | 


(१६६ >) योगेर्नातन्त्रम्‌ ! 


प्सता विषुलन्कामान्दवान्ुक्तिये गाश्रताम्‌ । 
सापनञ नपरैव ध्यानं चेव वरानने । 
नार्पेन तपसा दपि केनापि कुज सभ्यते ॥ ५९ ॥ 
ओर प्रसन्न हकर विपुट काम्य विषय ओर अन्तमें शावती मुक्ति 
प्रदान करते है । हे वरानने ! साधन, जप ओर ध्यान अल्प तपस्या 
करीं भी प्राप्त नही होता ॥ ५९ ॥ 
याद्‌ भाग्येन देवश्च बहुजन्मार्जितन च ! 
प्राप्यते यत्र तच्चेन्‌ नन्मनाप्यकमोक्षभाक्‌ ॥ ६० ॥ 
हे देषारी { यदि जन्मार्जित पुण्यके वलते वह से प्रप्त्हो तो 
एक जन्ममं ही मोक्ष प्राप्न दोसकताहे ॥ ६० ॥ 
बह्मज्ञानञ यत्परक्तं समाेस्तत्परकीत्यंते । 
इत्येवं कथितं रम्यं सममिन महेश्वरि । 
इतः परं महादृषि किं पुनः श्रातुमिच्छपि ॥ ६१ ॥ 
. जो बह्यज्ञान का हे, उसीको समाधि कहते ह हे महादेवि ! यह 
भने तुम्हरे निकट सक्षपमे मनोहर गुप्त विष्य वणेन क्रिया, अव 
इसके पीछे तुम क्या सुननेकी इच्छा करतीदही सो कही ॥६१॥ 
इति श्रीयोगिर्नतन्तरे सवेतन्वोत्तमोत्तमे देवीश्वरस्तम्बादे चतु- 
शाति साहे माषःटीकायातयोदङः परः ॥ १३ ॥ 


श्रीदेग्युवाच । 
भो देव परमानंद महायागेश्वर प्रभो ।' 
शश्रूषा यत्र मे देव कृपया कथ्यतां गुरो ॥ १ ॥ 
श्रुतं विप्रस्य चरितं रेतसस्ते सनातन । 
पुश्च यवनश्वेव सोमार महेश्वर ॥ २॥ 


माषारीकासमेवय्‌ । ` ८ १६७ ) 


तेषां रतःसमुद्धता म्डेच्छस्ते कामपाटकाः । ` 


कृथं जाता महादेव वद्‌ मे करुणामय ॥ ३॥ 

श्रीदेवीने कहा-दहे महायोभेडवर परमानन्द दव प्रभो {मे जो सुनना 
चाहती ह, आप कृपापूेक उसका वणन काजये । ह सनातन गरो { 
ने विप्रचारेत ओर आपके वयिंका तेज सुना । प्ट, यवन, सोमार 
गणोके बीयोत्पन्न म्टेच्छ गण जो कामरूपके पालक है, उन्हने किस 
प्रकार कसिं जन्म ग्रहण कया ! आप कृपा करके यह सव कायं 
॥ १॥२॥२३॥ 


€ 
इश्वर उवाच । 


सालवपुतराशच वाद्वीका रताः कोरसयुगे । 
नान्यो वंशधरः कथित्तद्री ठ बिखचने ॥ ९ ॥ ` 


= = ह 


हए दे, रै तरिरोचने ! उस वंशम अन्य कोड वंशधर नहीं था ॥४॥. 


(केष 


तदा बाहणीकरमणां कामि्ुणवती श्चुभा । 

युवती सुन्दरी रम्या तपा महामातैः ॥ < ॥ 

परेच्छया गता कारं तपस्तेपे दिवानिराम्‌ । 

स्थित्वा विड्वेवराग्र त॒ द्वारे मे स॒क्तिमण्डपे ॥ & ॥ 

उसी समय परम सुन्दरी मनोरमा सुन्दरी युवती महामाति तपःश्चीटा 
गुणवती बाह्धिकरमणी कल्याणिनी कौर्मे पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छे 


कारमं आनकर विश्चेखरकं अग्रद्ार मुक्तमण्डपर्मे स्थित दहो दिन 
रात तपस्था करने टभी ॥ ५॥ & ॥ 


तदा बच्सुतो गणो महाकालो महाबलः । 
तद्रारषाखको देषि ञ्ुञ्यभे तां निरर्य च ॥ ७॥ 


(१६८) ` योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मदधीकारमादाय भरं काममोहितः 
केपाठमारी मदिरामोदितोन्मत्तवेषवान्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी समय वरिपुत्र वाण ओर महाबल महाकाट विश्वेश्वरके 
दवारपार ये, तिनके मध्य मरे अधिकारम स्थित भरव शोभायमान 
कीर्मिके। देखकर काममे मोहित हज कपाटमालाधारी पदिगसे मत्त, 
उन्पत्त वेशवान्‌ ॥ ७॥८ ॥ 
तपस्विवेषमास्थाय्‌ निटनी रतिनायकः । 
कमजात महादव वन्वूकामररकद्युतः । २ ॥ 
भरो विपरस्तत ततो जात महाङ्कराः । 
कौर्म: सुता मदादेषि महाकाटक्य रतस्तः ॥ १०॥ 
तपस्वी वेषधारी, निखज गतन।यक भेरवने कीपरके संग प्रन पाशं 
वद्र हकर सहवास किया । ह महादव ¦ इससं काकं महाङ्कशरनामक 
ष्क पत्र उत्पन्न हुञजा । बन्धूकामटकं ( दपटशकं पुष्पकं समान )इस 
पुत्रका कान्ति देखनेसे कीर्थं अतिक्ञय आल्टादित हुईं । पदाकरालके 
वीयसे यह कीर्भिका पुत्र उत्पन्न हुञा॥९॥ १० ॥ 
वाच्छट्यं तञ हष्काहं तत्पुत्रो भेखस्य च । 
तयान रति चाप महङ्रशमदहययुजम्‌ ॥ ११॥ 
राज्यात सह तस्यारप कामचरं च शाम्भवि । 
कपरूपातकः शालय रज्य प्राप्ता महाड्ज्ः।॥१२॥ 


भरषके उस पुत्रको देखनसे मुञ्चको अत्यन्त वात्सल्य उत्पन्न हुआ । 
द शाम्भवि ! महाभुजसाटी महाश अत्यन्त यत्नसदहित खलित ओर 
यालेत दाने टमा । कीर्मिकी तपस्यासे उसको राज्य पराप्र हआ । काम- 
रूपान्तकं शाख इस प्रकार मरहाङ्कश रूपम राञ्यकी प्राप इजा ११-१द्‌ 


माषा्टाकाक्षमतम्‌ । (१६९) ` 


कीमरयोनि समासाय कुखचारपरायणः । 

समचैययथा कार्यां तथा तत्रापि सवदा ॥ १३२ ॥ 

वह शाल्व कीर्भिके गभस उत्पन्न हकर कुराचारषरायण इञा ओर 
सदाहा काक्षीम दाप्त करके तुम्हारा प्रूना करने खगा ॥ १३॥ 

त्वत्पूना तच महती भविष्यति दिवानिराम्‌ । 

माड ससुद्धय कारयामाश्कन्दनं कुतः ॥ १४ ॥ 

ततः प्टवातनामा च जगाम माणम्ण्डषम्‌ । 

एव तं कांथत दवं चर्त प्खवकस्षम्मतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हे देवि ! बां रातदनदही तुम्हारी महती पूना शी, इसमं सन्देह 
नही । महाद्शकी उत्पत्तिके पीछे अन्य कारमं याक्रमण जर 
आस्कन्द ऊं नीह । फिर बह ुवनामसे विख्यात होकर 
माणम्रण्डपमर गया ! हदि ¡ यदह मेन तुमरस पुवचरेव वणन 
[स्या ५ १४ ॥ १५ ॥ 

यापनं चरितं किंचित्कययामि श्रृणुष्व तत्‌ । 

जआालनतायुग्‌ राज न्‌ [हु धमर्परायणः । 

महाबुद्धिमहायाद्धा सूयवंशपरमुद्धवः ॥ १६ ॥ 

हं देवि ! कुक यवनचगित्र वणन करता टू सो सुनो । त्रेतायुग 
बाहुनामक महाङ्द्ध महायोद्धा धमेपरायण पक सयवंश्षीय 
राजा था॥ १६॥ 

पित्‌रोऽन्विनिर्जित्य्‌ सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 

बुभुज परम्‌ काम यगघ्यान तु विस्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

वह पिताके समस्त शत्रु आकां जीतकर सप्तद्रीपवाटी पृथ्वीम सब 


परम भग्य वषय भागने टमा । कन्तु योग ध्यानाद्‌ सवे भट 
गय ॥ १७ ॥ 


( १७० ) यागिर्नातन्त्रम्‌ 


बहुकारे महामाय ततः स्वमदमोष्ितिः । 

मत्तोषिकोऽधिको राजा नास्ति भरमण्डरेऽधुना ॥१८ 

निपात्य पितराचरन्यतपितृश्राद्ं कृतं मया ! 

एवं नाता द्यकारः सवेनाराकरां हं यत्‌ ॥ १९ ॥ 

हे महापमयि ! फिर बहुत काटमं वाहुराजा अपने मदसें मोहित 
होकर विचारने दगा किं इस समय पृथ्वीमण्डलमं मरी अपेक्षा बल- 
वीयं वैभवादिसम्पन्न राजा ओर कौन दहै! मेने पिताके राच्ुजौको 
मारकर तव पितृश्राद्ध किया दहै, इस प्रकार सवेनाशकर अकार उसके 
मनम उत्पन्न हज ॥ १८ ॥ १९. ॥ 

तस्माज पापतत्चारो जातस्तस्य मर्हमुजः । 

पापात या द्राजा रनता न कदाचन ।॥ २० ॥ 

इसी कारण उप्त महीभुज राजाको पापका सथ्चार हया ! जो राजा 
पापात्मा होता हे, सका राज्य कमी नही सता ॥ २० ॥ 

अकारो युद्धचय्यां सदा नैव व्यवस्थितम्‌ । 

महापापानि सवाणि साद्घान्येताने निशितम्‌ ॥ २१॥ 

अहकार ओर युद्ध, यह सदैव निश्चित नीं है यह सव वीरकं 
पक्षमे निन्दनीय, विनाशक हत॒ ओर महादोषाकर ह ॥ २१॥ 

तस्य तेनेव भविन रानलक्ष्मीविनिगता । 

आविभरता देहञ्च तारनेवा तपोत्तमाः ॥ २२ ॥ 

इसी कारण बाहुराजकी राजलक्ष्मी शीघ्र विच्युत होमं । तत्का 
तालजेघ ओर हैहयराजक्रा आविमौव इञ ॥ २२॥ 

मन्वयित्वा च राजना ख्ङ्यित्वाम्बुधि तदा । 


ग्यनिताः करदानेन प्रापुरुत्तरकोशखान्‌ ॥ २३ ॥ 


माषाीकातमेतम्‌ । (१७१) ` 


आदां परानितस्तेस्त॒ बाहूमासेन निष््तः। 
नितराभ्यो बाहुराजः सल्ञीकी वनमायया ॥ २४ ॥ 
राजा्ोने एकत्र मिक्त होकर मंजणापूेक समुद्र यन करके. 


७ क क, "क 


बाहुराजको परास्त करनेके पीछे उत्तरकरोशलका अधिकार कर ख्या 
बाहुराज्य क्रमदुन्य शे, अतएव एकही मासम पराजित हए । हतराञ्य 
बाहुरान खीसदहित वनको चरे गये ॥ २२३॥ २४ ॥ 

ममार्‌ तदन बाहुः समस्त नप्पम यथा । 

तत्पुत्रः सगरा चाय पहावायपराक्रमः । 

क) द न 8 

विसलितां तेन भप तार्जङ्खोथ देदयः ॥ २५ ॥ 

अवमानाद्रसिषठस्य तत्तयोरीद्सी गतिः । 

पुनश्च तो च रानानां यवनां प्राणकातरो ॥ २६ ॥ 

वापि्ठं सारणं यातो रक्ष रक्षेति वादिनां । 

ततस्तान्यवनानविध्रो वसिष्ठस्तभयं ददा ॥ २७॥ 

वहां उन्होने प्राणत्याग किया, इसंसे सबही निस्तेज हगये । 
बाहुका पुत्र सगर, धीर, मदाबीय ओर महापराक्रमदाटी था! उस 
ुजवलसे ताटजवा ओर रहय गर्णोको रान्यसे दृ किया था । उन्होने 
वसिष्ठजीका अपमान किया था, इष्ती कारण उनकी देसी दुदेशा हरै 
थी । इन दोना यवनराजने प्राणभयमे कातर होकर पसिषठके निदं 
आगमन पवक गक्ष रक्ष ककर आश्रय हिया } वसिष्ठने इन यवनोको 
अभमयदान दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


एतस्मित्न्तरे भूपः सगरः कोधमूच्छितः । 
तान्हन्तुकामो नृपतिवेसिष्ठान्तिकमाययो ॥ २८ ॥ 
तं तथाथूतमाखोक्य वरिष्ठो ब्ह्मपतम्भवः । 

उवाच सगृरं देष धमेज्ञे बाहुनन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 


( १७२ ) योमिनीौतन्त्रम्‌ । 

उसी समयमे सगरराज क्रोधसे मूर्छित हो उनक्र विनाश्‌ .करनेकी 
इच्छसे वसिष्ठके समीप उपस्थित इम । जह्मसम्भव वसिष्ठ ऋषिने धमेन्ञ 
वाहुनन्दन सगरराजाको आया हञा देखकर कहा ॥ २८ ॥ २९. ॥ 

वाहूनन्द्न माहिक्षीरभयं दत्तवानहम्‌ । 

तच्छत्वा स्थागेता राजा बाहुना द्यभवलत्करूता ॥२०॥ 

हं वार वाहूनन्दन | तुम इनका मतमारना मेन इनका अमय द्या 
हं । यह सुनकर बहुराज कृतिव सगरने स्थगित ( आश्चयेका प्राप्न ) 
होकर विचार किया ॥ ३० ॥ 

ब्रह्यवाक्य वृथा न स्यातपरातज्ञा मप पवा । 

ददाना क करम्यदय सकट समपास्थतमप्‌ ।॥ २३ ॥ 

मेनं पिर प्रतिज्ञा करी हे कि कमी बह्मवाक्यका अपमान नीं 
करूगा, अवमे क्या करू, मुक्षको विषम संकट उपस्थित है ॥३१॥ 

इति संचिन्त्य तत्वं वसिष्ठ स न्यवेदयत्‌ । 

(न्म्‌ तान माद्ुषगणाचप्रातज्ञाम इता पुरा ॥ २२ 

यह सव विचारकर वरिषटजीसे निकेदन किया । भने पेम परतिन्ना 
केण ह एकं इन सव यर्वनाका हनन्‌ ररूशा॥२२॥ 

तेत त्वद्रचन शचुत्वा इताऽह [ॐ कराम्यतः। 

तवद्राक्यमन्यथा कतु नाह शक्तो मुनीश ॥ ३२ ॥ 

अव आपका कचन सुनकर भे हतबुद्धि हज ह, स्या करूं ऊढ 
स्थर नहा क्रसकता. ह मुनिवर ! मे आपका वचनभी अन्यथा नहो 
करमकता ॥ ३३ ॥ 

यदापायं नी कृरोपि श्रयो मे मरणं तदा । 

एवं धुत्वा विष्ठो्ी सत्वरं प्रत्यभाषत ॥ ३४ ॥ 

यादि आप इसका उपाय न करभे, तो मेरा मरनाह श्र है। यह्‌ 
वचन सुनकर वशिष्ठने शध उत्तर दिया ॥ ३४ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( १७३ >) 


व सेष्ट उवाच । 

मा विषाद्‌ गच्छ सखे कततन्य यच्छुप्व तत्‌ । 

तवारातीनिमान्छवान्युण्डयित्वा शिरसि तु । 

पेदाचारबदहिभतान्देश्वं कुर्‌ दरतः ॥ ३५ ॥ 

वसिष्ठजी बोरे-हे सचे ! तुम विषाद मत करो । मुक्षसे कत्तव्य सुनो ¦ 
आपने इन सब शचरुर्ओका शिरुण्डन ओर इनका वेदाचार वहिभूत 
करके देश्ये दूर निकार दो ॥ ३५ ॥ 

हिमद्रः पश्चिमे भागे देशे तु यवनो नृपः । 

इत्थ मे वचनं तिष्ठतमतिज्ञाऽपि च ते पिभा ॥ २६॥ 

ररा क्रन्तनं युद्धे सुण्डनं तद्रदेष हि । 

वेदेऽपि स्थिरमतद्धि समानं समुदादतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

हिणचलख्के पश्चिम भागम यवन देश है, वहां इनको निकाल दों । 
तो तुम्हारी प्रतिज्ञा मी पथ्या नहा दामी, क्याके शिरछेडन र 
शिरथुण्डन एक काम ६. देदमं यह दोनों काही समान करै 
गये हं ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 

। | टेवर उवाच । ह 

इत्थ तद्भवनं चत्वा समरप तथाक्ररात्‌ । 

तेऽपि वे क्षत्रियाः स्वे देहयास्तारजदःवकाः । 

विडाभ्ता विहीनास्ते सदा मुण्डितमस्तकाः।॥ २८॥ 

इश्वरने कहा-उासिष्ठजीका यद्‌ वचन सुनकर सगरनेभी उनके प्रति 
वैसादी आचरण किया । क्षत्रिय हय ओर ताठजंघगण इस प्रकार 
मुण्डितमस्तक विडम्बित { अपमानित ) ओर हीन होकर ॥ ३८ ॥ 


सुषेणे सुनिमाधत्य सदाचारविवर्जिताः 


प 


( १७४ ») नागिनीतन्यम्‌ । 
सुषेण सुनिका आश्रय ग्रहणपूक सदाचारराहित होकर रहे अनन्तर 
मुनिके उपदेश्चसे उनने सदा तपस्या करनी आरभ कौ ॥ ३९ ॥ 
यमाश्रित्य महादेवि स्वेच्छचारपरायणाः । 
तामपतास्ते महादेवि तामसं भावमान्रताः ॥ ४० ॥ 
हे महाशि ¡ वह सखेच्छाचारपरायण ये. अतएव तामस भाव ग्रहण 
पूवकं तामसधर्मी हुये ॥ ४० ॥ 
संयोगञ्च पियोगञ्च मन्राणाञ्च द्विषा मतिः । 
साचिके राजसे देवि संयागः फर्दायकः। 
वाह्यान्तरवियोगेन संयोगोपि ह्यनुत्तमः । 
तामे तु षियोगः स्याद्राह्मपिदधेफटप्रदः ॥ ९१ ॥ 
समस्त मंकी गति संयोग आर वियोगमभेदपे दो प्रकार दै । 
टे दवि ' सातिक ओर रजसधमभं संयोग फर्दायक बाद्यान्तर 
वियोग्रम्टित संयोगमी उत्तम है, तामसम वियागवबाह्यमां सिद्धिप्रद 
हाताटै॥ ४१॥ 
तामसः परकै त॒ वाद्यस्तद्मं ईरितः । 
तेषां तेनेव भावेन प्रतादो मऽभिजायते ॥ 
मवा दत्तो व्रस्तेभ्यः श्णु कामायेतुषेरम्‌ 
भृक्ेदानीमिदं राज्यं यवनाभीष्मेव च ॥ ४२॥ 
तामस परलोकमर बाह्य धमं कहा जाता है उनके इस तामत मावे 
टी मेरी मपतननता होती है, मेने उसको वर दियाथा, सो उन कामना 
करनेषाटेके वरको सुनो । हे यवनो ! तुम इस समय यह राज्य भोग 
करके अवस्थान करो ॥ ४२ ॥ 
काटे तथेनदर्टनवानिते जाके कटो युगे । 
पुण्यद्ाधिपा यूथं भविष्यथ सुनिशितम्‌ ॥ ३ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( १७५) ` 
ओर कलियुग इन्दु अष्ट नव शाक अथात्‌ नसो इक्यासी(२८१) 
गत होनेपर तुम निःसन्देह पुण्यदशके अधिकारी हागं ॥ ४३ ॥ 
एवमेव महानि कामरूपाधिपः रिव । 
यवनो मत्पस्ादेन तथान्यपुण्यभमिषु । 
बहुभूपसमाकाणः कसो यक्ते मही युदा ॥ ४४ ॥ 
हे महेश्व शिवे ! इस प्रकार यवनगण कामरूपके अधीश्वर इए थे 
यवनगण मेरे मसादसे कटिकारमं अन्यान्य पुण्यभूमिके भधीशवर होकर 
बहुतर यवनरान प्रफुगह्ते चित्तसे पृथ्वीका भोगते हे ॥ ४४ ॥ 
एवं ते काथेतो देवि उत्तान्तो यानः सदा 
इदानी श्रयतां युद्धे सोमास्वरितं तथा ॥ ७९५ ॥ 
हे देविं ! यह्‌ भने तुपसे यावनिक वृत्तान्त कहा । अष सोमारग्णोके 
युद्ध के चरित्रकी कथा यूनो ॥ ८५ ॥ 
एकदाऽमरराजस्तु खाण्ड वनमाययो । 
विहयाय दवराञ्व च कञ्चरखद्धन्या सह्‌ स्वयम्‌ ॥ ४६॥ 
एक दिन अमरराज इन्द्र अमरगज्य छोडकर कौशचलाङ्ीके सहित 
खाण्डव वनेम गये ॥ ४६ ॥ 
गतेषु बहुकाटेषु ऋीडया देवभरभुजः । 
तोयभिके सम्यगिच्छा जाता बहुविधा तथा ॥ ५७॥ 
देवराजने बहा बहुतकार क्रोडा करी । तदनन्तर उनकी तौयोते 
कादि ( गाना नाचना बजाना इत्यादि ) विषयमे सम्यक्‌ वासना 
उत्पन्न इ ॥ ४७ ॥ 
रम्भां तिखोत्तमां काचा इरङ्गाक्षा मनादृरम्‌ । 
आदिदेश खमानीय नृत्य कर्तं च रम्भया ॥ ४८ ॥ 


(१७६ ) ` योगिनतिन्त्रम्‌ । 


ततस्तेन वृताः सवां वेद्या ननृत्रन्िताः । 

इनदरं विधिविधनिन तोषयामासुराजस्ता ॥ ५९ ॥ 

अनन्तर देषनद्रन रभा, तिखत्तमा, काची, ऊरङ्धक्षी, मनोहर, इन 
सव सर्मकी खियोका रंभाके साथ बुटाकर नाचनेकी आज्ञा दी 1 
देवराजसे बुखार हु अप्राओने नाचना आरंभ किया । अनेकं प्रकारके 
बिधानसे स्मेकी वैरया ने टन्द्रको संतुष्ट किया ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

मोहिता चापि कृ राद्गी देवराजेन सङ्गता । 

तासां चरत्यप्रगीतेन कामाद्रेकोऽभवत्तदा ॥ ५० ॥ 

अनन्तर कोशाङ्गी मोहित होकर देवराजे संगत दर, तज उनके 
त्रत्यशरीत दारा हन्द्रको काम उत्पन्न हुआ ॥ ५० ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे देवि या स्ववरेया मनोहरा । 

तया रति समकरोदेवन्रो बडसू द्नः॥ «१ ॥ 

फर बुरासुरमणम्य दुदान्त दनुजशचास्ता ववातक इन्द्रे रनामा 
नामक स्वगेवञ्याकर प्रात सनुराभ प्रदशेन ।कया॥ ५१५ 

इन्द्रं तद्विधुमाखीक्य मनो दभेत्तथातू सा) 

कामवेगेन विभ्रान्ता स्वछ्ता नृत्यर्गातयौः ॥५२ ॥ 

इनको इस भकार अनुरक्त देखकर उ मनोहग स्वमेकी वेदयानेभी 
इन्द्रके प्राति मनोधारण किया । इसमे कामाविके कारण घवडा कर 
मनोहराका एत्य गीत स्वरित हाने लगा ॥ ५२ ॥ 

रातिेय तयोजातं तस्यास्तत्स्खनं पुनः ॥ ५३ ॥ 

ततस्तस्या भनो ज्ञात्वा कोशाद्गी कापमूच्छिता । 

उवाच निषटरां वर्णी श्णु देवि मनोहरे ॥ ५४ ॥ 

यह देख ओर उन दोनोकी प्रीति उत्पन्न इर जान कौराङ्गीने 
क्रोध मूर्छित हो निषु वचनोके द्वारा मनोरमे कष्टे मनोहरे ! 
सुनो ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


, मआषारीकासमेतप्र । ( १७७3 


भूत्वा वेशया महादुष्टा मद्रतं देवमीहसे । 
अतः प्रचातं चित्तमावयो रातेकमीणे ॥ ५९ ॥ 
त्‌ स्वगंकी महादुष्ट वेश्या दाकर सुज्ञमं परीते करतं इए देकेन्द्रकी 
इच्छा करती ह इसी कारण हमारे रतिकायेमे विघ्न उपस्थित कराकर 
उसको मग्न कर दिया ॥ ५५ ॥ 
अतं वेर्यं याह भुवि रजन पातमाप्रुदं । 
एवसुक्तं दुष्रापं कोशाद्गीमुखानेःसृतम्‌ । 
श्रत्वा च मूच्छिता भूत्वा कांञाद्गविरणेऽपतत्‌ ॥५६॥ 
अतएव तु मर्थेरोकमे जाकर नरपतिकी परति प्राप्र कयो । कौशा- 
ङ्गीक मुखसे निकटा इस अकार दुष्टाप पुन कर मनोहरा मूाच्छत ह 
कोशाङ्खीकं चरमं गिरग्‌ ॥ ५६ ॥ 
विटखप सुदुःखाता धवा च चरणा बहुः । 
ततो जगाद काराद्धी द्वातरिराद्धायनं भुरि । 
भुक्तवा मनोहरे शापं पणं स्वास्थ्य गमिष्यसि ॥<. 
बारम्बार चरण पकड कर विलाप करने ठगी यह देखकर कोशाज्षे- 
को करुणा उत्पन्न हृं । उसने कहा त्‌ वत्तीसवषं राप मोगनेके षी 
फिर सुस्थता लाभ करेगी ॥ ५७ ॥ 
मन्दाकिन्यां त्यक्ततचुस्ततः स्वग गमिष्या । 
कृड्ता मोहिनी सा च धात्तराष्टं पति गता ॥ ५८ ॥ 
फिर तु मन्दाकेनीमं मनुष्यरारोर छोडकर सखगमे जायगी । उस 
मनोहरने मत्यखंकम कंकती नामक मोहिनी कामिनी होकर धातेय- 
राष्टको पाति खम किया ॥ ५८ ॥ 


कोरे च इरुकषतरे इते नारिरातं मृतम्‌ । 
तुणच कड्ता सागाचन्द्रच्रडागेर भिया ॥ ५९ ॥ 
: र 


ˆ १७८) योभिनीतन्त्रम्‌ । 


अन्युचचशिखरे तस्य सा तस्था भृशदुःखिता ! 

ग्राप्ता ऋतु स्वगवेरया दितीयदिषसे निश्च । 

कामगणेख संविद्धा मूच्छिता तापमागता ॥ &° ॥ 

फिर इरक्षत्रके समग्ये कौर्षके निहत हेनिपर सो नारियेनि प्राण 
त्याग किया कंकती डरकर शीघत।सहित चन््रनरूडपवेतमे भाग गहं । 
ककती अत्यन्त दुःखित होकर उस पक्तके अत्यन्त ऊवे रशिखरमें 
वास करने ठगी एक समय वही स्वगेषेडया ऋतु पती होकर दू सरे दिनि 
कामव णे विद्ध हौ अत्यन्त सन्तापित हरं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 

इन्द्रा रथसमारूगऽयाद्परयत्च सुन्द्थम्‌ । 

साटकाग कुशद्रीषात्स्मृत्वा तत्पूषंकारणम्‌ ॥ &१॥ 

वृद्‌वह्ता च तत्सव ता कान्ता कप्रमाहताम्‌ । 

र[त क्त्वा गतस्तत्याः सुतभूच द्यारन्दमः ॥ &२॥ 

इसी सपय देनराजनं रथपं चटकर कुशद्रीपसे गमन करते करते 
महनोसे युक्त उस सुन्दरीका दंखा । उन्दने पककारण सररणपूेक 
उस काममोहिता कांताको सस्त पिदित कराया । फिर आसक्त दाकर 
उसके संग सवास किया इसीसं गंथमादनपवेतरे कंकतीके अरिन्दम 
नामकं एकं पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 8९१ ॥६२॥ 
कड्त्याः परमेश्चानि पवते गन्धमादने । 
यता जग्राह तामन्द्रो द्वितायाद्वप् ऋता ॥ 8२ ॥ 
तत सोरिन्दमशराभुन्डेच्छाचारपरायण । 
व्यापवृत्तिरता वारः सवद प्राणिहिसकः ॥ ६४ ॥ 
सवृमांघाद्ना देवि किरातो चरितो यथा । 
सवेपुण्यबदिभरतः सवेपापसमाकृटः ॥ &<« ॥ 


 मषारीकासमेतम्‌ + (१७९. ) ` 


म्यम्िपदामादा कदाचारप्रयणः ॥ 
इदयं तं सुतं दष्टा कंङ्ती भृशदुःखिता ॥ ६६ ॥ 
पस्तेपेऽतिगाटं च परात्र परात्परम्‌ । 

तदा तस्याः परः स्थत्वा दवराजा नगाद्‌ इ ॥ &७॥ 

टन्द्रने ऋतुक दृसरे दिन उससे सहवास किया था । इसी कारण 
आरन्दुम म्रेच्छाचारपरायण व्याधन्र्तिनिरत घोरतर सब प्राणियोक्षा 
हिंसक मय्य मां सम्भोगः आमोदी जर किरातके समान सकवेमांष- 
भक्षी । कदाचारपरायण ( निन्दित मचारयुक्तं पविज्र कमेसे रहित ) 
ओर सवेप्रकारके पापों आसक्त होगया । कंकतीने पुत्रका ठेसा आच 
रण देख अत्यन्त दुःखित होकर घर तप आरम्भ किया । तब देव- 
राजने उसकं सन्मुख खड होकर कहा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
॥ 2६ ॥ ३.७ ॥ 

इन्द्र॒ उवाच । 

किंतित्तं तपस्तप्तं या कंकति मे वद । 

तपस्त तऽ तिक्त! यदास्छत ददाम च ॥ &<८ ॥ 

इन्द्रने कटा टे ककाति ! तुम किम कारण तप करती हा ! मृक्षसे 
कटा । म तम्हारे तपके अत्यन्त सन्तुष्ट हुहु । नो इच्छ करोमी 
वही दुगा ॥ ६८ ॥ 

करकतसुवाच ॥ 

सुतस्ते इदो जातः सदा पापपरायणः ॥ 

द्रष्ट न शक्ता देवेश यथेच्छा तथा कुर्‌ ॥ &३९॥ 

देवाधिदेव देवेश सुतोयं ते सुराधिप । 

भवेत्सत्यं न सन्देहः पापचारी नशधमः ॥ ७० ॥ 


यतस्त्वं देवतानाथो विराधोयं सुतस्तव । 
यथच्छि.तथा नाय कुरु मां नयह्‌ प्रभो ॥ ७३ ॥ 


( १८० ) यागिनीतन्त्रम्‌ । 

किंकररत्वं पाशवदेशे किङ्करीत्वे नियोजय । 

क 11 क 

देवाधीशच वरो देष नान्यः कामः कदाचन ॥ ७२ ॥ 

कंकती बोटी `प्र गर्भ॑से म्हारी जो सन्तान उत्पन्न इद्‌ है । बह 
सदाष्टी पापाचारमें निरत ई ह देव ! मे उसका पापाचार देखनम समथ 
नही द + भाप इस विपयमं जां उत्तम ही वही कीजिये । हे देवाधे- 
देव ! देवद ! तुम्हारा यह्‌ पत्र नराधर हागा इसम्‌ सन्दह नहा । दह 
इन्द्र ! आप देवताओं अधिनाथ ई । तुम्हारा पुत्र एसा नराधम हा 


इस विषयमं आपको जा इच्छा हां वह कौनियं मक्का रीर जह 
इच्छा हा वहां ₹ चदिय इस किकरीको टेकर किंकरी कायेमे नियुक्त 


$ चेन्मे कि 


कीजिये । हे देवाधिप ! यही मेरी कामना है। अन्य काप्रना मेगीनरी 
है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ 
२. उवाच । 

श्युणु प्रेय मद्राक्यं शापकालं गत्तस्तव । 

त्वरितं नेष्याम्यद्ुना तामहं सुस्थिरा भव ॥ ७३ ॥ 

दद्रन कादं मयस ! सुनो तम्दाग शापकाट वीत गया । अव 
तलका शीघ्री ठे जाऊंगा । स्थिर दांओ ॥ ७३॥ 

पुत्रस्य पापयागेन वराना्चो ध्रुवे भवेत्‌ 

जतः राताटविंरो च पुरुषे क्षपिते साति ॥ ७४ ॥ 

सोमारवासिनी भूत्वा वरी मे राजपुद्धवाः ॥ ७५ ॥ 

न्यायबुद्धिमहोत्साहा देवविप्रपरायणाः ॥ 

भविष्यान्ति न सन्दा ब्रह्मज्ञा जह्मवादिनः । 

गच्छन्ति चापि षेङ्कण्ठे स्ेस्युविष्णुवभाः ॥७६ ॥ 

खयमष्यन्ति तव यावदाभतरसंपुवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १८१) 


पुत्रे पापयोगसे वञ्चका नाश होता है । अतएव एकमी अद्राहष 
पुरुषके क्षय होनेषर त्वदीयगभेज मद्धहयगण सौमारदेशमे वास करके 
राजश्रष्ठ हागे । षह सव पुण्यश्लोक अथात्‌ देशरभक्त धमत सदा- 
चारपरायण न्य।यबुद्धिसम्पन्न महोतसादशाली बह्यतत्वत्न ओर देव- 
द्विनपर।यण होगे । इसमे सन्देह नरी । वह सभी िष्णुभाक्तेपरायण 
होकर वेङण्टमें जा्थगे फिर जव प्रलय होगी तव वह र्यका प्राप्न 
गे ॥ ७ ४--७७ ॥ 

हेश्वर उवाच । 


ततस्तान्त समादाय जमाभन्रो निजाद्यम्‌ । 

तथा काटे तु सोमारः कामरूपाधिपोऽभवत्‌ ॥७८॥ 

रेश्वरने कहा तदनन्तर इन्द्र उस कंकर्ताको अपने स्थानम डे गया 
यथाकाटमे केकती गभेन सौमारगण कामरूपके अधीश्वर हुए॥७८॥ 

पूवेभागे च सोपारः कुवाचः पिमे तथा । 

दृक्षिणे यवनस्तद्रदुत्तरे प्रव एच ॥ ७९॥ 

पुवेभागदं सोमार प्रश्चिपपें कुबाच दक्षिणम यवन ओर उत्तर्समे 
ुवगणन राज्य क्याथा॥ ७< ॥ 


क, 


एवमेव महादेवि ते सवं कामपास्काः । 

एवं ते कथितं देवि सापास्चसितं हि तत्‌ ॥ ८० ॥ 

हे महादेवि ! यह सव कामरूपकं पालक हएये हे देवि ! यह भने 
वमस सोमारचरित बणेन किया ॥ ८० ॥ 

इतः किपिच्छपि श्रोतं यच्वया न श्रुतं क्रचित्‌ ८१॥ 

इसके पीछे जो कभी तुमने नही सुना पसा ओर क्या सुननेक्षी 
इच्छा दे? सो कहो ॥ ८१ ॥ 

इति श्रीयोगिनीतन्ते सततन्त्रेतमात्तमे देवीश्वरसम्बादं चतुर्विक्षति 

मादु माषार्टकायां चतुदश्षः पट्छः ॥ १४ ॥ 


( १८२ ) योगिनीतन्जम्‌ । ` 
श्रीदेव्युवाच । 
धन्छापि त्वां रहः किवचेत्कामाछ्या का वदस्व मे १॥ 
श्रीदवीने कहा मे आपं गुप्त रीतिपर पूछती हू हे देव ¡ कामाख्या 
किस प्रकार है ! यह मुके किये ॥ १॥ 
इश्वर उवाच । 
या काटी परमा विद्या ब्रह्मरूपा सनातनी । 


कृमाल्या सव द्वश स्वास्राद्धावेनादना ॥ २॥ 
हम्षर बोल-हं देषेशि ! जो ब्रह्मरूपा सनातनी महाषिद्या परमेश्वरी 
काटी है बही सवेसिद्धिषिनोदिनी कामाख्या ॥ २॥ 
श्रीदन्युवाच । 
कथ कं टी ब्रह्मरूपा कामाख्याभन्महेर्वर । 
सवं मे कृपया नाथ वद्‌ त्वं चन्द्ररोखर ॥ ३ ॥ 
श्री देवी बाखी-हं नाथ ! टे महेस्पर ! द चन्द्ररोखर { ब्रह्मरूपा 
काटी किस प्रकार कामाख्या हरं करुणाप्रकाश्च करकं इसका पक्षस 
बृणन कीजिये ॥ २३ ॥ 
टेन्धर उवाच । 


यदा साः कृता धात्रा स्वयमेव स्ययम्भुवा । 

तदाहङ्ारदोषेण पूरितोऽसो पितामहः ॥ 9 ॥ 

देश्वर बोटे हे देवेशि ! स्वयम्भू बह्याजीने जब सृष्टि करी तब वह्‌ 
पितामह अ्ंकारकं दोषे परिपणे हागये ॥ ४ ॥ | 

अहड्मरः एवेनाशचकरः सवेस्य चेश्वर । 

तमदङ्मरमादाय स्थितो ब्रह्मा जगद्विभुः ॥ «९ ॥ 


हे देश्वारे ! अकार सबकाही नाश करता है जगन्नधे बह्मा उस 
अहैकारको ठेकरदी स्थित हुए थे ॥ ५ ॥ 


 भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १८३ ) 


विस्मृतः सववृत्तान्तः कालिकाक्तो हि यः पुरा ¦ 

केवरहमतियुतो धाता भ्रूतो हि सवदा ॥ &॥ 

सवेकामाख्यं विश्वं कस्य. वा कि निमित्तकम्‌ । 

अज्ञात्वेव महादोश ब्रह्माहंकारमोहितः ॥ ७ ॥ 

तं तथाभतमालीक्य ब्रह्मणि परमेश्वर । 

तदेहात्कस्पयामास तदहंकारतः शिषे॥ ८ ॥ 

दैत्य प्रमदुद्धेषं केशनामानसु्यतम्‌ । 

निःसृत्य बरह्मणा देहाहेत्यः परमदारणः ॥ ९ ॥ 

धावतिस्म तदा दा ब्रह्माणं मितं ततः । 

ततः पटायनञक्रे विष्णुना प्रपितामहः ॥ १० ॥ 

पूवम महाक्टखन जा कदाधी वह्‌ सव मूर गय ब्ह्याजां कवर 
अटकारमटा मत्त ग्ट आर सदे काम भागाख्य विख क्रसका दं? 
इसका क्या ह्यत] ह इस सवका जुखमा तच षारण नहा [कया केवट 
मायावदा अेकारमं पूणं होकरही रहे । हे रिषे ! परमेश्वरी काटीनं 
ब्रह्मा जीको अहेकारमं मग्र देखकर बह्याकं देहस्थित अहकारतदही परम 
दुद्धेष केरिनामक एक दैत्यको उत्पन्न क्रिया यह दैत्य बरह्माजीको 
ग्रास करनेके टिय दौडा यह देखकर बह्मा विष्णुकं सहित भागनेमें 
तत्पर इए ॥ ६ ॥७॥।८॥९॥ १०॥ | 

ततः केशी महादेत्यः पुरं चक्रे च भारते! 

केशाएरामेोते स्यातं त॒त्र स्थत्वा हि दानवः ॥११॥ 

बुभुजे सकं देवि भूयेवःस्वन्वराचरम्‌ । 
 बऋह्माणं जाहि शब्दाभूत्सदा ब्रह्माण्डमण्डरे ॥ १२॥ 

तदनन्तर केरी दैत्यन एक पुर बनाया यह केशीपुरके नामस ` 
विर्यात हे । यद्,मदादानव वहां वास करके भूमुवः सखः इत्यादि 


( १८४ ¬ योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अखिल चराचर भोभने लगा । ` ब्रह्माको वध करो ` यह सन्द बह्या- 
ण्डम सदादही उठता रहा ॥ ११ ॥ १२॥ 
ततो ज्ह्या जगद्धाता षिष्णुना निरई्ड्ङ्ातिः । 
अष्तोषीनगतां धाती काटी विघ्रविनारोनाम्‌॥ १२॥ 
जगद्विधाता ब्रह्माजी इस समय अहैकाररीहत हीकर विष्णुकं सहित 
जगन्माता शिघ्रविनािनी काकी स्तुति करने रगे ॥ १३ ॥ 
बरह्मविष्ण उचतुः ॥ 
नमः परमकल्याणी प्रणवात्मानमीश्र्याम्‌ । 
निजवीजस्वरूपाञ्च कामवीजस्परूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुण्डमाखवखछीरम्यां खयोखनिहां सनातनीम्‌ ! 
मायार्नाजस्वरू पां च कूचाजस्वर.पि्णीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वन्दृहं नगता पत्रा कास कमसख्छचनाप्‌ । 
वोरघोषां शिवाशब्दां खक्तकेरा। दिगम्बराम्‌ ॥१६३॥ 
नमामि कारिका देवीं महाविघ्रविनारनीम्‌ । 
प्रणमामि सदा द्रा ता च धिमुवनेश्र्रीम्‌ ॥ १७ ॥ 
जहा विष्णु कदने टगे । परम कस्याणी प्रणवात्मा इश्वरीको नम- 
स्कार है जो निजओजखरूपा ओर कामवीजखरूपिणी दं । उन्दी 
मुण्डमालाबटीद्रारा मनोहर महाकाटीको नमस्कार है जो मायाबीज- 
स्वरूपा ओर कूचचबाजसरूपिणी द । उन्दी ठोठजीभिवारी सनातनी 
जगन्माता कमरखोचना कालीमाताकी बन्दना करते हे" जो घोर शब्द 
वाटी तथा सव गीदंडी जिनकी संगिनी हं । जौर जो उरन्दीक सरश्च शब्द 
करनबाडाह जां खुरे बाख्वारी अर न्न हं उन महाविघ्राक्नाक्षिनी 
कालिकामाताको नमस्कार करत हं । जां भुवनेश्वर हे उन विशजननी 


~ = 


पहाकाटाकाो भाक्तपूषेक प्रणाम करत ॥१४॥ १५ ॥ १६॥ १७ ५ 


भाषारीकासपेतम्‌ । ( १८९) 
इश्वर उवाच । | 


एवं स्तुता ततो देवी त्रह्मणा विष्णुनापि च । 
सहसाकारशवाण्याह किमिच्छसि पितामह्‌ । 


भो विष्णो त्वं महाबा किमिच्छति च तद्रद्‌ ॥१८॥ 

इन्धर वोले-अह्या ओर विष्णुके इस प्रकार महाकाछकी स्तुति 
करनेपर सदसा आकारवाणी हुईं । दे पितामह ¡ तुम क्या बांछना 
करते हा भा विष्णु ठुममा स्या चाहते हा {वंह कटां ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मविष्ण्‌ ऊचतुः । 


जातो देत्यवरश्वकः केञ्चीनामा महासुरः । 

आवयोः प्रकर नीतं नित्यं तत्तेन मण्डलम्‌ ॥ १९ ॥ 

तवेदानीं तमसुरमावां स्थाप्य पूववत्‌ । 

देहि दास्य पदाम्भोने द्येतद्वि नो निवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 

रह्मा विष्णुनं कहा केशि नामक एक देत्यषर महा अद्रे हमारा 
सम्पूण जगन्मण्डट हरण किया दै । इस समय उस अषवुरको मारकर 
हमको पू्ेकी समान स्थापन कीजिये । हे दैषि ! आपके चरणक्रमलेरमे 
मारा यही निवेदन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 

श्रीकाल्युवाच । 


व्युणु ब्रह्मघ्रहो वाक्यमहकाशे गतस्तव । 

इदानीं परिसन्तुष् जमदयास्यति तेन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सवे मायामय तत्ते विर्व नान्यस्य पद्मन । 
अहकारन्तु ते रष्वा वित्रे दत्तं द्राष्ठदम्‌ ॥ २२॥ 


मया तुभ्यं जगद्धातस्तवाहैकारनिमितम्‌ । 


( १८६) योनिनीतन्चम्‌ । 

केशिदेत्यस्वरूपं तद्धामि विचरं स्थिरो भव । 

[1 ऋ, = क्म, स क 
मा भव ङ्खर्‌ भा ष्णा स्थरा भव महामत्‌ं ॥ २२॥ 
कालीने कहा-अहो ह्मन्‌ सुनो । तुम्हारा अहंकार दूर दहोगया 
है । अब यह जानना यह जगतमी तुम्हारे अधिकारं होगा । यह 
मायामय विश्व अन्यका नरी हं । है पञ्चन ! तुम्हारा अहंकार देखकर 
तुम्हार प्राते दृद्धष विघ्रप्रदान क्रया था द जमाद्रधातः ! यह्‌ षत्र 
कुम्हार अहकारटा कारोदत्यस्वख्प द । जादा भे उसको हनन 


करूगा तुम स्थिर रहा मो महामते विष्णा ! तुम मय मत करां स्थिर 
होओं ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 


ट श्वर उवाच। 


एवपराप्तायय साधास्य तऋहावष्णु पयात्मका । 

हंकारेणव तं भस्म चकार दानवोत्तम्‌ । 

केशिनामासुरं काटी पिषिमाह ततस्तु सा ॥ २४॥ 

इश्वर बट परात्मिका महाकाटीने इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णुको 
आश्वासन भराता देकर हुकारसे ही उस दानवेन्द्र महाअसुरके शरीर- 
की स्म्‌ किया । तदनन्तर दनुजङ्टवघातिनी उग्रतन्षी महाका 
प्राणियोके उत्पन्नकत। पितामह बह्याजीसे सहमय पमीतिमय मंगलमय 
उदार वचनाके द्वारा कहने ठगी ॥ २४ ॥ 


काल्युवाच । 


अहंकारात्पातक त जातं ब्रह्मन्महत्तरम्‌ 
तत्पापस्यापनोदाय क्रियतां पवेतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
भस्मना केशिदेत्यस्य गोमराप्ततणपूरितः। 
तद्रासभक्षणातरित्यं गोस्ते पापं क्षपिष्यति ॥ २६8 ॥ 


माषा्टीकासमतम्‌ । ( १८७ >) 


काटीने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! अदेकारके कारण तुमको महत्तर पष ` 
उत्पन्न हा है । अतएव अपने उपाजित उस पापसमृहके दर कर 
नेको केदिदत्यकी भस्मदवारा एक तरृणकताप्रूणे पतकी खष्टि करो यह 
पवेत बहुत मोग्रास धारण करेभा । गौगणकि तरण रतारूप गेग्रास 
भक्षण करने पर तुम्हारा पापक्षय दोगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

हेश्वर उवाच ! 
कत्य = शदे ^^ 

एकीकृत्य च तद्भस्म केरिदेत्य॒रीरिनम्‌ । 

कमण्डट्ुनरक्षपाचकेर पेतं विधिः ॥ २७ ॥ 

देश्वर वोटे-विधाताने करिदेत्यके शगीरकी भस्म इकट। करके 
कमण्डल्टुका जट छिडकनेसे पवेतकी स्ट की ॥ २७ ॥ 

नात्युच्छ्रितं नातिनिघ्ं गोयाक्वहुनः वृतम्‌ । 

तद्रास्भक्षणाद्रौ तष्ट पृष्टो भवेद्धुवम्‌ ॥ २८ ॥ 

यह पवेत बहुत उंचामी नीं ओर बहुत नीचाभी नहीं है बह 
बहुत मोग्रास्त धारण करता है उस भस्मजातगोग्रासद्टारा भमौगण 
हृष्ट पृष्ट होने टगा ॥ २८ ॥ 

अता गाद्धनं नाम पवताय ददा विधेः। 

( क्ष र ¢ (+ त्तमे 
यथा यथान्नाति गोश तद्राकषं पवतोत्तमे । 
तथा तथा क्षयं याति पात्तके त्रह्मणः रिषे ॥ २९ ॥ 
हू र १ ह गोरं 
तावत्‌ निष्कृतिधातुय्यवद्रोवधेनो गिरः । 
य [१ 

ततस्तत्रिष्कृतिस्तस्य ब्रह्मणः परमेस्वरि ॥ ३० ॥ 

इसी कारण विधाताने इस पवेतका नाम गोवद्धन रक्खा ट रिव! 
परमेश्वरि ! गोगण जिस परिमाणसे प्रास्त भक्षण करने गे । जह्मका 
मी उसी परिमाणे पापक्षय दने लगा इस प्रकार गोबद्धंनगिरिके 
दारा जह्याने समलपापसे छुटकारा पाया ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


१८८ ) योगि्नतन्त्रम्‌ । 


एवमेवापराधस्ते प्राधान्ये यदि जायते । 
तत्फपोहन दछयवं सरवेपाञ्च तिखोचने ॥ २१ ॥ 
हे दिवे! वदि इस प्रका प्रधान मनुष्यकरे निकर तुम््रा कोई अप- 
राध षहो तोंइस प्रकार गोग्रास्द्रारा उम पापका पीडन होसकताहे ॥३१॥ 
ततो त्रह्मा जगद्धाता विष्णुश्च जगतां पतिः। 
पुनश तत्करमेणेव अस्तोपीत्परमेश्वरीम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर जगद्धाता ब्रह्मा ओर जगत्पाति षिष्णुने फिर उसी 
प्रकार परमश्वरीकी स्तुति करी ॥ ३२॥ 
ततः काटी जगन्माता तावुवाच किमिच्छथः । 
द्दामि वत्सो तत्सव भवन्तो कातसे कथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव जगन्माता कारख्नं उन कहां वत्सा! तुम क्या इच्छा 


करते हा {कटा । म तुमका बह सवदा । कातर क्या हात दो॥३२॥ 
ब्रह्यावष्णर उचत; । 
आवयोजेगताञेव मद्धसय पदाम्बुजम्‌ । 
 मरायुक्तेप्रदओओेष त्वदीयमातिनिमेरम्‌ ॥ २९ ॥ 
अहर्यमपि गाप्यं हि मातुराकारव्जितम्‌ । 
कृथन्तत्पूनयिष्यावः सवेपङ्ख्दायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भमो स्थानं कल्पयस्व यितुं तपदाम्बुजम्‌ । 
सवदा पूनयिष्यावें महामद्लखकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वयोग सर्वषां महामुक्तिफरखाय च । 
तदावयोदनवाद्याः किं करिष्यन्ति चाश्चुभम्‌ ! 
अवद्यं वे तरिष्याषो दुस्तरं तत्पदा्चनात्‌ ॥ ३७ ॥ 


माषारोकासमेतम्‌ । (९८९ ) . 


जह्मा ओर विष्णुने कडा हे मातः ! हमरे ओर जगत्‌की मंगरके 
निमित्त तुम्हारे महामुाक्तप्रद अतिनिमंट अदृश्य आकारहीन ` गोप्य 
ओर मंगलदायक अत्युच्च पदांकी हम किस प्रकार पूजा करेगे ! आप 
अपने चरणारविन्दकिं पूजनाय पर्थ्वीमे स्थानकीं कर्पना कीजिये ॥ 
उसी स्थानम हम महामंगरलके कारणस्रूप महामुक्तिफरप्रद आपके 
चरणकमलाकी पूना करगे । इसके द्वारा हमारे देवतोका अखिल जीर्वोका 
मगल हागा। ता अञ्युभकारी सव दानवादि दमारा स्या करसकंमे ! हम 
तम्डारे चरणकी पूजा करनेके कारण दुस्तरसेभी निस्तार पर्वेगे ¦ 
इसमे सन्देह नही ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

श्रीकाल्युवाच । 

श्णु वत्छ मह्मदिष्णा कचन परम महत्‌ । 

येन हृ ङ्कारनीजेन चकार भस्म दानवम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 

कैरिमंतं महामीजं रब्दत्रह्मस्वरूपकम्‌ । 

मदातेनामयं विद्धि तद्वनं परमं पदम्‌ ॥ ३९॥ 

काटीने कहा ह वत्स महादिष्णो ! येर्‌ परम महत्‌ वचन सुन, 
जिस हकार वीजमे दानवको मस्म कियाद) कारमं मदाषीजमी शब्द 
ब्रह्मस्वरूप ई । षद बीज महातजोमय ओर परम पद हे ॥२३८।।२३९.॥ 

केरीपुरे च तद्वीनं केश हत्वा निपेशितम्‌ । 

आपाताट ऋञमात्न गाजस्य तजसा उतम्‌ ॥ ८० ॥ 

काशेको हनन करके केरिपुगमं पह बीज स्थापित किया दै)! ओर 
वह क्रोशमात्र पाताटपयेन्त तेजसे दक रहा है ॥ ८०॥ 

अतो 1& पूज्यं तत्स्थानं महातेजोमयं भुवम्‌ । 
तत्स्थानं त्वं समागम्य मां पूजय यथीप्सत चरू ॥%१॥ 

इस कारण वह स्थान पूञ्य ओर नेःसन्देह महातेजोमथ है तुम उसी 
स्थानम जाकर यथेच्छरूपसे मेरी पूजा करो ॥ ४१ ॥ 


( १९० ) याभिनीतन्नरम्‌ \ 
अतिसंगुप्तभावेन इप्सितं प्राप्यते फलम्‌ । 
देवदानवगन्यर्वरन्येरापि महामते ॥ ४२॥ 
वहां अत्यन्त गुप्मावम पूना करनेपर अभिखाक्षेत फट प्राप्त 
हाता है । हे महामतं ! 2ेद दानव गन्धव ओर अन्यान्य सभीक पूजा 
करने पर वही फट प्राप होता है । इसम सन्देह नहा ॥ ४२॥ 
यथा न ज्ञायते केञित्तथाच त्वं कुरुष्व मे 
सवापद्यः पारयाण करष्यामंचत इदा ॥ ४ईइ२॥ 


जित्तसे दसरा मनुष्य न जान सके, उसी प्रक्ारसे मेरी पूना करां 
एसा करनपर म तुम्हारा सव आपदाआसं सदा रन्ता करूगा ॥ दरे ॥ 


ऋडास्थानामद्‌ वेष्णारक्त तभ्यामद्‌ सरा ॥ 
इच्छराक्तिस्व या दत्ता िष्णवे च मया पुरा ॥ ६९॥ 
महार्ष्मीस्वरूपण सेवते ब्ह्मपास्थता । 
संव वृन्दस्वरूपेण पुरेऽत्र संभविष्याते ॥ ५ ॥ 
। बह स्थान वष्णुक्रा ऋडास्धान ₹, यह्‌ मन तुमष [नाश्चत कटा 
मने परवम दिष्णुको टच्छराक्ते पदान कोटे, वट्‌ बह्यमास्थता शक्ते 
ही महालक्ष्मीरूपसे विष्णुकी सेवा करेगी । वही बृन्दास्वरूपके इस 
पुरम बास करेगी ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
वृन्दूया वाप्षतस्तद्धि पुरं वृन्दावनामिधम्‌ । 
तत्पुरे चापि भावता तथा तर्त्छडनं धुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूत्वा वृन्दा तरुरक्ष्मीर स्थास्यति संवद्‌ । 
देत्यविश्री हि भविता स्षदेत्यानिषूदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
करिष्ये शृणु वत्सेतद्रचनं मे ञ्चभोदयम्‌ । 
केञ्चदत्यवधाथाय यत्र मे पूजनं क्रूतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा ब्यन्‌ ! तुम मर ञुभकर वचन सुना । बृन्दाकं केशिपुरमं अब - 
१ स्थत हून प्र्‌ उसका नाम बन्दिन हामा। करापुगरम्‌ बृन्राकं सम 


भाषारोकासमतम्‌ । ( १९१) 
त॒म्हारा विवाह होगा । लक्ष्मी बन्दा तरुरूपसे इस स्थानमं निरन्तर 
वास करेगी । यद्यपि वहां दैत्योका विघ्र हीगा, किन्तु मे उन सब 


दैत्याका वध करूगी ¦ कश्चि दैत्यके वधाथं तुम जिस स्थानम मेस प्रजा 
कराम ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


युवां वै पर्यतन्ततर जातं मे योनिमण्डछम्‌ । 
मम तेजःसमुदभतं विदि तद्योनिमण्डटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वेषामुद्धवस्थानं योनियं न संरयः। 
जानीहि प्रकत देवयानिमतान्तु मामकीम्‌ ॥ ५० ॥ 
तुम देखो, उसी स्थानम मेरा योनिमण्डल उत्पन्न हुआ है । यह 
योनिमण्डल मेरे तेजसे उत्पन्न है ओर इसको सबका उद्धवस्थानं 
जानना जो मेरी मरकृति है, वही योनिमण्डल हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
सपुज्य योनि देवेश सि कुरू यथाथतः। 
कस्मादपि भयं न स्यात्तव क्रापि पितामह ॥ «3 ॥ 
हे देवे ! इस योनिपण्डलकी पूजा करके तुम सष्टि करो । हे पिता- 
मह ! तमको कदीम नद टे ५ ५१॥ 
अधिष्ठान ममापि स्यात्तव पाठे न संरायः । 
(५ क (क क $ क, क १ 
जानी तदाधेष्ठाजारूपं मेऽतिसुरोभनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नित्यं पूजय तद्रूपं कामाल्यायोनिमण्डर । 
योनिमण्डलमासाद् काम्या यस्तु पूजयेत्‌ ॥५३॥ 
सवािद्ध रवे भूत्वा परमेश च मोदते । 
न भयं तस्य कुापि कस्मादपि प्रनायते॥ ५४ ॥ 
उसी पीठमे मेरा अधिष्ठान ₹, इषम सन्देद नरह, उस अधिष्ठानखरूपर 
मेरे सुशोभनरूप योनिमण्डरमं नित्य पूजा करो । योनिमण्डलमें जाकर 
जो मठुष्य कामाख्याकी पूना करता ह, वह सवेसिद्रीश्वर होकर इक 


[१९२ ) योगिनतिन्त्रम्‌ । 
छेके ओर परलोके आनन्दलाम करता दहै उसका करहीमी किंसीसे 
मय नहीं होता ॥ ५२ ॥५३ ॥ ५५४ ॥ 
तवान्येषां हिताथाय स्थापितं योनिमण्डठम्‌ । 
पृथिव्यां भारते वषं कामरूपं महाफम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम्हरे ओौर अन्य सवकं कल्याणके निमित्त यह योनिमण्डट 
स्थापित हुआ टै, यह महास्यान कामरूपनामक मारत वषमे 
अवस्थित है ॥ ५५ ॥ । 
नवयोनिसमाकीणं महामुक्तिफट्भरदम्‌ । 
नवयोन्यामके ब्रह्मन्कामरूपे मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृामाख्यातेनसा देवि दुष्यते योनिमण्डलम्‌ । 
किन्त्वदानीं भवत्पापं न प्रयामि कथञ्चन ॥ ५७॥ 
यह महालय नवयोनि सं माकण ओर महाफरदायकः ह । टे ब्रह्मन्‌! 
नवयोन्यात्मक कामरूपमे कामाख्या तेजपे यह मनोहर योनिमण्डल 
दीप पाता ह, किन्तु इस समय तुम्हारा पाप इमी नं देखती 
टर ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
मु पातके तव । 
कायिकं वाचकं चेव मानस तथा पुनः ॥ «८ ॥ 
अहकारसे तुम्हारा कायिक वाचिक ओर मानसिक यह तीन प्रका- 
रका पाप उत्पन्न इञ रै ॥ ५८ ५ 
तत्पापायोनिपीटं मे न परया कदाचन ! 
तत्पापध्यानधाराभिरन्धीभ्रतो दिवानिशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसी पापकं कारण तुम मेरा योनिपीठ नहीं देख सकते हो ओर उसी 
पापकी ष्यानधारामं दिनरात अन्धीभूत हो रटे दी ॥ ५९ ॥ 
तत्र वाचनिकं पापं धुवं नर्या दशनात्‌ । ` 
गवधेनस्य परयोरुपायं तच्छृणुष्व मे ॥ &० ॥ 


माषारोकासमेतम्‌ । ह ( १९३). | 

तहां गोवद्धेनके दशेनसेही वाचानेक पाप नष्ट होता है अत अन्य 
दो पर्पोकं दामन हेनेका उपाय कहती हं सुना ॥ ६० ॥ 

नक्ष्रखोात्रक्ष्मेकं तपर निपात्य च। 

श्रष्ठन्तस्योतिषा देव दष्टा पीठं तपः कुर्‌ ॥ ६१ ॥ 

नक्षत्ररोकसे ध्यानयोगम एकं नक्षत्र निपातित करकं योनिपीटकः 
शरष्ठज्याोतिसपन्न देखकर वहां तप करां ॥ & १ ॥ 

यावद्रक्ष्याते ज्योतिनं मरतं योनितेनसि । 

तावत्छुर्‌ तपो घार्‌ तदन्ते पातकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

प्राम्याति न सन्देहा वसतिं कुर सत्वरम्‌ ॥ 

तास्मस्तपोवश्ात्तत केनापि न ह्‌ वीक्ष्यते ॥ &३॥ 

जवतक योनितेजमं वह ज्योति मिहु दिखाई न दे तवतक धोर्‌ 
तपस्या करो तदनन्तर बह दोना पाप नष्ट हमे इकमं सन्देह नही इस 
कारण शीघ्र वहां जाकर वास करो । वहां तपोवटसे वह कोई नही 
देख सकेगा ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ हि 

अपराधाच्देयस्षस्तु भवेद्र गतिरीररी । 

नेक्ष॒त्रस्थापनात्ततर पथम्नातषु वारतः ॥ &% ॥ 

स्थानन्तद्रम्यते वत्स सवेखके निरन्तरम्‌ । 

इत्युक्तवा विरराम गमनस्था परात्मिका ॥ ३५ ॥ 

अपराधके पीछे श्रेयाखाभका उपाय इस प्रकार जाने । वहां नक्ष 
स्थापन अन्यान्य्‌ जातिमे ष है, दे वत्स ! अन्य सव स्थानो 
मेही अन्य सब रोग जा सकते रै, परात्मिका गगनस्थिता काली यदह 
सव कहकर विरत इर ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ॥ 

काटा परमकल्याणी तां नत्वा विधिकेडेवा । 

विस्मयाविष्टमनपों रज्य तचक्रतुस्ततः ॥ ६६ ॥ 


१ 


४.१२ 


८ १९४ ) योभिनौतन्तरम्‌ । 


अनन्तर केडाव ओर विधाता परमकल्याणी महाकालीकों नमस्कार 
करके आश्वयगुक्तवित्तमे दार्ना विङ्वराज्यमें राजत्व करने रमे ६९॥ 
ॐ, ॐ कृथितं , तपु # क्रिरे, कि भ 
इत्येवं कथितं यद्यं यत्पृष्ट गिरेसम्भवे । 
प्राचीनमतिमं ऋ, 4 9 यके 
गोप्य हि वृत्तान्तं कुडनायिके ॥ ६७ ॥ 
हे गिरिविगत्मने, ऊलनायिके ! तुम्हार प्रछनेके अनुकार यहमेने 
मसे पुरातन अतिगोप्य ग्य वृत्तान्त कहा ॥ &७ ॥ 
इति श्रीयोभिनीतन्त्र सवेतन्योत्तमोत्तमे देवी श्वरसंबादं चतुरदिश्च- 
तिषाहक्े सापारीकायां पञ्चदशः पटलः ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीद्व्युवाच । 
श्रुतो दि परववृ्तान्तः प्वैषामप्यगोचरः । 
इदानीं भतमिच्छापि कारीरूपाभवत्कथम्‌ ॥ १ ५ 
श्रीदवीजी बोरी-हे त्रिरोचन ! सवकेदी अगोचर जो प्राचीन 


क, 


४ =+ (५९ [क £ 


वृत्तान्त था, वह तो मेने सुना अब काटीरूपा किस प्रकार है 
यह सुननेकी इच्छा कर्ता ई ॥ १॥ 
ईश्वर उवाच । 
रण॒ देति परं गुह्यं ्ह्मादीनामगोचरम्‌ । 
सारत्त्ासतर दृव भुक्छप्ुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
. इश्वर बोल-हे देवि ! ब्रह्मादिकोकेमी अगोचर सारतेमी सार मोग- 
माक्षदायक परम ओर ग्य (विष्य कता ह, सुना ॥ २ ॥ 
एकंद्‌ वि्णुरतनाणो विरोध चकरतुरमि॑ः ' 
इ्वरोऽदभीर्वरोऽमुक्तवन्तो जखणेवे ॥ ३ ॥ 


एक समय जलाणर्व जह्मा ओर विष्णुने “ मँ हेश्वर । मे ईश्वर ” 
यद्‌ कहकर आपसम विरोध आसम या ५३॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । | (९९५) 


तयोः शान्त्यै महेशानि प्रादुर्भूतं जखणेवे । 
अप्रमय महारिद्धः मदीयं पावनं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
्ञानाज्ञानमयं दिव्य दुनिंरीक््यं भयङ्करम्‌ । 
तन्मच्यऽह रुद्ररूपा ब्रा वृषवाहनः ॥ ९ ॥ 
टा त॒ तो तदा्र्यं भयुकम्पितविग्हो । 
स्तुत्वा च विविधः स्तोररूचतुर्मो पुनश्च तो ॥ & ॥ 
ह महेश्वरि ! उनका ज्षगडा भिरानेके ल्यि मेरा अप्रमेय ज्ञानाज्ञा- 
नमय दिव्य दुर्निरीक्ष्य भयंकर परमरपावन महाङग जलाणेवसे उस्थित 
हुआ । मे रुद्र रूप ओर द्रषवाहन होकर उसमं भ्रमण करने र्गा यह्‌ 
दखकर बह दाना भयसं कपिनं ठग जार अनक स्तात्राकं द्वारा मरा 
स्तुत करक फर्‌ मुद्ध कहन ठग ॥ ४ ॥ ^ ॥ ६ ॥ 
बह्यविष्ण्‌ उ चतुः । 
वद्‌ कस्पवं भीमरूप१ उवस्यितोऽसि जलाण्पे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुने काहे मीमशूप { जलाणेवसे उत्थित हुए तुम कौन 
हो ? कटो ॥ ७॥ 
ुद्ररूप उषाच। 
परस्पर विरुदधयन्तो युवां दा जणे । 
उव्थितोऽहं च भवतोरीर्वरत्वं परीक्षिुम्‌ ॥ ८ ॥ 
रुद्ररूपान कटा-तम्हारा परस्पर कववाद्‌ दखकर्‌ तुम्हार टश्वरतक्ा 
परीक्षा करनेकं एय भे इस स्यानमं आविभूत हआ द ॥ ८ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं स्थगित ब्रह्मकेशव । 
निगूढं च्यानताो ज्ञात्वा सन्तुष्टो माधवोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
बह्मा मौर केश्चव यह बात सुनकर मौन हए तदनन्तर माधव 
ध्यानयोगसे निग सव जानकर परम संतोषको प्राप्त हए ॥ ९ ॥ 


।, १) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उद्रियचेतसा ज्ह्मा ष्यात्ता स ज्ञानमाप्तवान्‌ । 

केवल सदररुपं मा जात्वास कमखश्तनः ॥ १० ॥ 

विचिकित्सापरो भृत्वा विष्णुमाह तद्‌ा विधेः ॥११॥ 

बरह्माजी उद्वि्रचित्तरे ध्यान करके ॐ ज्ञानयुक्त इए ओर शुक्षको 
भदयीभाति नही जान सकं केवट रृद्ररूपको जानकर संदिग्ध हृष 
किन्तु यथाथं तच न जःनकर विष्णु कहने टगे ॥ १० ॥ ११॥ 

ब्रह्मोवच । 

भो विष्णो मत्कपालसययो जातो रुद्रोप्यसत्तमः ॥१२ 

ब्रह्माजी वोटे-मो रिप्णो { मेर कपाटे जो असत्तय सुद्र उत्पन्न 
हप है ५ १२ ॥ 

रेडवर उवाच । 

एवमुक्ता चोपप क्त्या चापि विगरणम्‌ । 

चकार बहुधा द वित्र दत्त सुदारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 

मया तस्म बरह्मणे तद्विगहिता्निमिंतम्‌ । 

तदिघ्नमसरो भृत्वा मध्याह च यथा रैः ॥ ३९ ॥ 

नातच्िषुरनाप्रासा दानवं देहतां मम । 

सवेषां सकट नीताभिद्रारानां मदा । 

तेन दैत्येन देषेश्चि ततो निष्णोडतं जगत्‌ ॥ १९५ ॥ 

इश्वर बोट ! इस भकार बह्माजी उपहास ओर ` निन्दा करने खगे 
हे देवि तब मने दारुण विघ्र म्दान किया । वह विद्र मध्याहसूकी 
समान महासुररूपमं आविभूत हुआ । इस दानवका नाम त्रिपुर है । 
उसने मेर देहसे उत्पन्न होकर इन्द्रका इनद्रत्व बौर अधिक क्या कटू, 
सभीका सव अधिकार हरण कर लिया ॥ १३-१५ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( १९७ >) 


मरुढं च विना रकष्मीमन्यत्स्वं हते बखात्‌ । 

इतं तेनेव दैत्यन ब्रह्मणः कमखसनम्‌ ॥ १६ ॥ 

ततः पटायिता देवा त्ह्मविष्णुषुरागमाः । 

हिमाख्यं समाक्ताय विष्णुराह्‌ तदा विधिम्‌ ॥ १७ ॥ 

उक्ष दैत्यने विष्णुका गरुड ओर लक्ष्मीक अतिरिक्त सम्पूणं जगत्‌ 
बटपूरवेके हरण किया । जब उस दैत्यने अह्याजीका कमटखासन हरण 
किया, तब ब्रह्मा पिष्णु इन्द्राद्‌ सव दता मागक्रर मर यदा ( हिमा 
ख्ये ›) उपस्थित हए ओर माघवने मेरे सामने बह्यानीसे का 
॥ १६ ॥ १७ ॥ 

विष्णुरुवाच । । 

शिवनिन्दा कृता धातस्त्वया पूरवे जलाणेवे ॥ 

तेनेव चापराधेन वयं स्व प्रपीडिताः ॥ १८ ॥ 

दिष्णुने कटा-दे रिधातः { तुमने पिरे जलाणवम रिष्रकी निन्दा 
कीरै, उसी अपराधसे हम सव पीटित इए हे ॥ १८॥ 

ततस्तु परमेशानं स्तोप्याभ्यत्र गिरा एनः । 

सर्वं स मङ्गं इय्यांद्धो मे रोचते डदि ॥ १९ ॥ 

तो आओ, हम इस कैरापताचलमे उनका संतोषसाधन केरे, हमि 
हृदयमे भलीभांतं बोध हता दै फि वही हमरे सवे प्रकार मगर करने. 
बाले हग ॥ १९ ॥ | 

समात्रत्य . तपस्तपत्रह्मावधष्युपुराममाः । 

हिमाख्यं तदा देवाः प्र्ाद मे भवेत्तदा ॥ २० ॥ 

तब ब्रह्मा ओर विष्णु इत्यादि सव देउता हिमाटयका आश्रय कर 
तपस्या करने ठगे । अनन्तर दहिपाचरमे उन्दनि मेरा प्रषादं खम 
किया अथात्‌ मेँ उनके प्राति सन्न इ ॥ २० ॥ 


( १९८ ) योगिनीतन्तरम्‌ । 


पृथिवीं च रथं कृत्वा चके चन्द्रिवूकरो । 
ब्रह्माणं साराथे कृत्वा ेदाज्भ्वृस्तथेव च ॥ २१॥ 
देवान्‌ क्त्वा रथाङ्गानि अश्वांशेव तथा पुनः । 
धनुः करत्वा सुमेर च ज्यां च कला त॒ वासुकिम्‌॥२२ 
विर्वं च सकट कृत्वा रथस्थ यचराचरम्‌ । 
वाणे विष्णुं विधायेव बिषुरो भस्मसात्कृतः ॥ २३॥ 
हे दषं ! तदनन्तर भने पृथ्वीको गथ, चन्द्र घयेको चक्र (पिये), 
ज्माको सारथी, सव रेदोको २उज्‌, देवता आंको अन्यान्य र्थांग ओर 
अश्र, सुमेरुका रासन ( धनुष ), वामुकीको गुण ५ डरा ), चराचर 
सम्पूण विश्वको रथस्थ ओग विष्णुका वाण करके चराचरम ओग देव- 
दैत्यादिकाकिं साहैत त्रिपुरासुरको भस्म केया ॥ २१-२३ ॥ 
चराचरेण सहितं दृवदेत्यादेमिः सह । 
मया ततर महेश्चानि पुनः शष्ट जगत्ततः ॥ २४ ॥ 
. हं महेशानि {तदनन्तर मेने फिर बहां चराचर देवदैत्यादिकोके 
सहित जगत्‌की सषि करी ॥ २४ ॥ 
यत्र भस्म कृतं दोषे जगदेत चराचरम्‌ 
महच््रानतद्िदि सवेषां स्यकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे दवि ! जिस स्थानम 'यह चराचर भस्मीभूत किया उस स्थानकों 
सबके ठटयका कारण महारपरान ज।!नना चाहिये ॥ २५ ॥ 
मृतानां समेदेवानां तेजस्त व्यवस्थितम्‌ । 
पचक्राशचात्मकं भूत्वा तेजसा जगतां तथा ॥ २६ ॥ 
निमाय मायया दें ञेषुरं तस्य वक्षा ॥ २७ ॥ 
बहा समस्त मरहुए देवता्ओका तेज निहित है उस स्थानकं उपर 
मागमे जगतका तेज ओर मायाद्रारा पचकोडात्मक त्रैपुर देह निम्मौण 
करके ॥ २६ ॥ २७॥ | 


मषिर्यकिप्मेतम्‌ । ( १९९ ) 

तञ मत्युस्थरे चाहं तु्ठाव परमेश्वरीम्‌ । | 

तत्तेनपि महाकारं परां चेतन्यरूपिणीम्‌ ॥ २८ ॥ 

ततस्तेनसि सा काटी प्रादभता परा कख । 

महाद्रीपप्रमाणंतु तेजः काटीति कीतिंतम्‌ ॥ २९ ॥ 

वहां स्रत्युस्यलमं मे परमा चेतन्यरूपिणी परमेश्वरी महाकारीकी 
स्तुति करने खगा परमा का महाकाटीका बह तेन महाद्वीपपरमाण दै 
वह “काली इस नामस कही जाती है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

सुखमा समार मराकाल्यास्तु तेजापि । 

अतो गिरिभुखं नाम मुनिभिः परिगीयते ॥ ३० ॥ 

उस तेजमं महाकालीका सुख मात्र दीखता है इसी कारण मुनियोने 
इस स्थानका नाम `गिरिमुख' कदा टै ॥ ३० ॥ 

तदृष्टा परमेशानि आनन्दो जायते भुवम्‌ । 

आनन्दकाननं तस्मा्रीयते वेदवादिभिः ॥ ३१ ॥ 

ह॒ परमरान ! उसका दखनस दञ्चक्कं मनम नश्चयहं अतुरख 


| (ना 


सनन्द उत्पन्न दाता है, इसी निमेत्त ब्रह्मवादी उसका (आनन्द्‌- 
कानन कहत दह्‌ ॥ ३९ ॥ 

काखमयं ह तत्तेजः स्कर संवभूव ह । 

यथा तु सागरं गच्छन्छीकरः सागरो भवेत्‌ ॥ ३२॥ 

तथा सूयादितेना हि काटीतेजो बभूव इ ॥ ३३ ॥ 

तथा नानानरं दोषे गङ्भायां पतितं यदि । 

गद्धेव जायते सवं तथा तेजः सुरेश्वारे ॥ २४ ॥ 

वह सभी तेज काटीमय है । जिस प्रकार जहकी बदेमी सपुद्र्म 
निरकर स्ागररूपमें परिणत होती रे, इसी प्रकार सखथदिका तेज भी 
काटीतेज हया है जैसे अन्यान्य अनेक जर गंगामं गिरकर गंगी 


(२०७) योगिनतिन््रम्‌ ॥ 


 इोजाते ह एसी हे सुरेश्वरि ! अन्य सव तेजमी काटीमय होते 
ई ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ॥२४॥ 

सर्वे काल्यभवत्पण नास्ति भेदो महेश्वरि । 

छं तदभृतं दपि जानीरि सुरसुन्दरि ॥ २३५ ॥ 

कालीदी पूण तेजःस्वरूप दै । हे सुरघुन्दारे { उनका मेद दिखादे नहीं 
देता । ह महश्वरि ! उस सवकाहा अम्रत जानना चाहय ॥ ३५ ॥ 

तमह चास दव शिरसा वारयम्यहम्‌ ' 

तता हि शङ्कप्तं म नान्तं सत्यभव ई ॥ २६ ॥ 

हे दवि ¡म रमका सदाहा श्रम पारण कररहा हू, इसा कारण 
सरा सकरत्व सत्य सत्यहा निशत हुमा दह ॥२९॥ 

तां काटीं शिरसा धाय पंचक्रांशिमयी सदा । 

अहनिस् पनया परमानन्दब्रहतः ॥ २७ ॥ 

उस पश्चक्ररमयी काठीको शरम्‌ धारणपूर्वकं परमानन्दे बद्धित 
हकर म र्दन रति उनका प्रजा करता ॥ २७ ॥ 

अता वश्वन्वरतस म्‌ सद्वात्र न सरयः । 

ह्मविष्ण्वादिकानाञ्च इद्वरा यः सुरेरवारे ॥ २८ ॥ 

इसी कारण म विन्पेखवर हज टू इसपर सन्देह नरी । हे सुरेश्वरि ! 
बह विद्षेडवरही ब्रह्मा विष्णु आदिकके देखवर हं ॥ ३८ ॥ 

विशवररः स एव स्यात्नापरः परभेसवार । 

कृवरखनन्दवान्भुत्वा पूरन्याम परस्दा 1. 

ततर तस्याः छपा जाता वाग्भवा यादचसारणा ॥ २९ ॥ 

अपर कोड हेडवर नरी है । हे परमेडवरि ! मे केवलानन्दमय होकर 
सदा उन महाकाङाकी पूजा करता ह उन्होने वदां मेरे प्रति अश्चरी- 
रिणी वाणी दारा कृपा प्रकाश्च करी ॥ ३९ ॥ 


माषारोकासमेतम्‌ । (२०१) 


ू । श्रीकाल्युवाच । 

भो देव परमानन्दे ममानन्दः, ६ तस्त्वा । 
अतः कारयां मृतानां ्मनन्ददेहि स्वेदा ॥ ९० ॥ 
श्राकाखाने कहा-गापरमानन्ददायक देव | तमने मेरा आनन्द 


पद्धन किया है, इस कारण तुम कारमं मरे मनुष्याको सदाही आनन्द 
प्रदान करोगे ॥ ४० ॥ 






ृन्धर उपाच । 
इति शत्वा वचस्तस्या ममरोदृममृताणवे । 
ददाम परम त्म मुमूषाः कणमाचर्‌ ॥ ४३॥ 
वाराणस्यां सदा देवि स्थित्वा ध्यानपरः शिवे । 
जरे स्थरे चान्तरिक्षे वाराणस्यां मृताश्च ये ॥ ४२ ॥ 
शश्र वोरे-टे शिवे ! मदहाकाटीका यदह वचन सुनकर मे अग्रता 
णवमं निमग्न हया । हं देवि ! मे वाराणती ( काकश्च ) म सदादी ध्या- 
नपरायण दो वास करता हेया पम॒मृषुमणकिं दणमोचरम्‌ परम बह्म 
ज्ञान प्रदान करताद्र जां मनुष्य वाराणमाम जटमं स्थटम बा 
अन्तक ( आकाश) म प्राण त्याग करता हे॥ ४१॥४२॥ 
ददामि परम ब्रह्म तेषां ह कणगोचरे । 
हत्वा एह ६1. | कम्‌ सुङ्कत दृष्कत हसः) 
भवेच ब्रह्मनिषणं ममापदेशतः क्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
मे उसके कणेगोचरमे परब्रह्म प्रदान करता ह वह मनुष्य समस्त 
पुण्य ओर पाप कमे परित्याग करके मेरे उपदेशसे तत्काछ , बह्म 
निवोण छाम करता है ॥ ४३ ॥ 


तत्सवं सुकृतं कम दुष्कृतं वा महेर । 
भवेद्धस्म महुकाल्याः प्रसादाज्ज्ञानयोगतः ॥ 9४ ॥ 


(२०२)  योमिनीतन्त्म्‌ । 
हे महेश्वारे ! बह सब पुण्य ओौर पापकम महाकाीपरसादरन्ध 
जञानाग्निसे मस्म होजाते है ॥ ४८४ ॥ 


काञीखरं हि यत्किचित्कारी . भवति तत्सषणात्‌ । 
काञ्चीस्परोनमाघातु पापराश्चिविंनर्यति ॥ ५ ॥ 
जो कछ कार्म रप्र दता है, बह काशीसखरूप रीता दै. काशीके 
सपरीमात्रसेदी पापसमूह नष्ट होजाते द ॥ ४५ ॥ 
शटी कमं दहत्कार्खतेनः स्परातस्षणात्तथा । 
तूलराशिं दहत्यथिः किंञित्काखाद्यथा शिषे ॥ ४६॥ 
काटीक तेजस्पदया करनेके कारण सूखी महादेव क्षणमात्रमेही कमं 
दहन करते द हे शिवं ! जैसे अमि सश्चेमात्रसेही रुरैके टेरको जला 
देती है ॥ ४६ ॥ 
तथा दहतकमरारि काशी जन्मेकतो वृणाम्‌ । 
काञ्चास्थानं पुण्यचयं कि वाहं कथयामि तें ॥ ९७॥ 
इसा प्रकार कारी मनुष्यके एक जन्मरमही सव जन्माकी कमेराक्ि 
द्ध करती हे कारास्थान पुण्यराशिस्तम्पन्न है, दै देि ! पुण्यराक्च 
कादीकी कथा में तुमसे ओर क्या कटू ॥ ४७ ॥ 
आपे चेच्वत्छमा नारं मत्समः पुर्षोऽस्ति चत्‌ । 
तदा कारीफ किञिदेवि वक्त क्षमो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यादे ठम्हारा समन नारी ओर मेरे समान पुरुष हा, तां कारका 
कुछ थोडासा फल वणेन करनेमं समथ हो सकता दै ॥ ४८ ॥ 
अण्डजा उष्मनाशव उद्ना जगाथुजाः । 
ते सव भुक्तिमायान्ति कारयाशेद्राम्यत मृताः ॥४९॥ 
अण्डज, उष्मज, उद्धिन ओर जरायुज, यह चारो भकारके जीव 
यदि माग्यसे काक्ञीमे मर, तो सभी ुक्तिको प्राप होते द ॥ ५९ ॥ 


इयं वाराणसी देवि महातेनोमषी शुभा । 
युगभेदालनेरेव हस्यते हि चतुर्विधा ॥ 
कृते रत्नमयी काश्ची उतायं स्वणेज। स्मृता । 
दवापरे सा शिखशूपा को भूमिमयी ञ्युभा ॥ ५१ ॥ 
द्वि ! यह वाराणसी महातेजोमयी ओर कल्याण दायिनी है । सत्य 
युगं रत्नमयी, त्रेतामे सवणमयी, दरापरमं रिखमयी ओर कलियुगम्‌ 
सरण्मयी युगमेदसे यदह काशी चतुर्विध दिखाई देती है ॥ ५०॥५१॥ 
नातः प्रतरं कें तरिषु खोकेषु विद्यते । 
सत्यं सत्यं महादेवि शपथेन वदामि ते ॥ ५२॥ 
हे महादवे ! काशचीकी अपेक्षा श्रेष्ठतम क्षे्न तीनों रोक दृस्तरा 
नहीं है, यह मे तुमसे सत्यदही सत्य शपथ करके कहता दू ॥ ५२ ॥ 
संसारवत्मनो देवि मुक्तेमिच्छति यः पुनः । 
पाषाणसदशां भूत्वा तिष्ठेत्काश्यां नियनितः ॥५३॥ 
जो मनुष्य संसारमाभेमे स्थित होकर युक्ति पनेकी कामना 
करता है, वह पत्थरकी समान होकर मनसंयमपवंक काञ्ञीमं बात 
करे ॥ ५३ ॥ 
स॒ एव पण्डितो ज्ञानी स एव कुर्पावनः । 
प्राणान्तेऽपि महादोषे काञ्चीं न निस्त्यजेदुधः ॥५४॥ 
हि हे महादे ! जां मनुष्य पणान्त होने परभी काश्चीको- नं 
छेखता, वही मशचुष्य पण्डित, ज्ञानी कुखपावन ओर वोधवान्‌ टै इसमें 
खन्देह नहीं ॥ ५४ ॥ 
स एव परमा भ्खः इ ख ङखनाद्कः । 
वृथेव मूखेखोकोयं काञ्चीं प्राप्य त्यनेत्तु यः ॥५५ ॥ 





( २०४.) योगिनीतन्त्रम्‌ 1 


जो मनष्य काको प्राप्त होकरके फिर छोड देता है उसकी समान 
परम मूख ओर कटनारक दूसग नदीं है, मूखेमनुष्यदी काश्चीको प्रप्र 
हकिरके फिर छोड देता रै ॥ ५५ ॥ 


चरः 6 क, 


बहुभिर्जन्मभिः पुण्येयंदि कारी सभेत्पुनः । 

तदा नैव त्यजेत्काश्ची प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥ ५8 ॥ 
. वहत जन्मोकि पुण्यफल्से यदि कारी माप्त हो, तो फिर प्राणान्त 
शेनेपरभी उसको कमी न छदे ॥ ५६ ॥ 

अनायासेन ससारसागरं यस्तितीषेति । 

स गच्छेद्पि यत्नेन मम वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
व जो बुद्धिम न मनुष्य सहजम संसार सागरसे पार हानकी कामना 
केरे, वह यत्नपृवेक मेरीवाराणक्ती परीमं जार्यै ॥ ५७ ॥ 

अपघ्नं दद्यादन्नपूणां ज्ञान दद्यार्रस्वती । 

प्राणान्ते सृक्तिदाताहं कारयां स्थित्वा सदेव हि॥५५८॥ 

दहा अन्नपूणो अन दान करती है, सरखती ज्ञान देती दै ओर भँ 
सदा स्थिति करकं प्राणन्तकाटमं सुक्तेप्रदान करता ई ॥ ५८ ॥ 

एवं ते कथितं देवि यत्पृ गिरिजे मथि । 

परम पावन माक्ष किमितः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५९ ॥ 


क किनि क्ष्‌ म अ, क 


६ गिरिजे दवि ! तुन जो मुञञसे पृछा था वह परभपावन मोक्षका 
विषय मेने तुमसे कहा अव ओर क्या सुननेकी इच्छा है ॥ ५९ ॥ 


छ, = चि, पि, 


 दृक्ति श्रोयोगिनोतन्ते सरतन्ोत्तमोत्तमे दबीश्वरषम्वादे 
चतुरविशतिसाहसख भाषाटीकायां षोडशः पट्टः ॥ १६ ॥ 


मापादीकासमेतम्‌ 1 (२०५. 
„ ्रद्युवाच ॥ 
गुरुस्त्वं सवखोकानां परभ॑शओ पुरातन 
जगददेकटखधीञ्च वदं कोखानिपातनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदृबीं बोटी-हे पुरातन परमेश ! आप सवैलोकोके शुरु ह । हे 
जगतके उध्वकराधीश्वर { अब कोडानिपातन वणेन कीजिये ॥ १॥ 
इश्वर उवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कोखामुरनिपातनम्‌ । 
महाकाटप्रतद्नन व्त्तान्तामद्मद्धतम्‌ ॥ > ॥ 
शेषर॒बोरे-टे देषि ! कोलामसुरनिपातन कहता दू सुनो । 
महाकाटीके प्रसंगे यह वृत्तान्त प्रम अत है ॥२॥ 
पापं नातं हमरा पाद्िष्णारतर्तेजसः। 
पीडतस्तेन पापंन तपन्चक्र स वावत्‌ ॥ २ ॥ 
जह्यक्चापके बरसे अतुटतेजस्वी विष्णुका पाप उत्पन्न हुआ बह 
सर्जन देव उस पापे पीडित होकर तपस्या करने लगे ॥ ३॥ 
दिमाख्यान्तिके गत्वा पापस्यास्य ्षयात्मिकाम्‌ । 
अष्टाक्षरा महाषियां पहाकालयाः सदा जपन्‌ ॥ ९ ॥ 
वह दिमाखयके सपीप जाकर उक्ष पापका क्षय करनेवाली महा 
कारीकी अष्टाक्षयी मदहाविद्याका मदा जप करने खगे ॥ ४ ॥ 
द्ङावषेसद्छान्ते सन्तष्टाभन्मदेर्वरी । 
तस्याः सन्तोषमात्रेण विष्णोदंदयपङ्कनात्‌ । 
कोरनामासुरो भत्वा निगतः सहसा हि तत्‌ ॥ 4 ॥ 
हे महश्वरि ! द्चदजार वषे पीछे महाकाटी सन्तुष्ट हृ । . उनके 


ऋषे कि क 


सन्तोषमात्रसेही विष्णुकं हृदयकमले कोटानामक महाअसुर सद्म ` 
निकटा ॥९५॥. | 


( २०६ ) योगिनीतन्तरम्‌ ॥ 


तेन दैत्येन बलिना सर्वे नीतं दुरत्भना । 
इन्द्रादिक्कटन्द्वान्विनिरिंत्य महासुरः । 
इतवान्वेष्णवं घाम ब्रह्मणः कमलाक्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस दुरात्मा बलवान्‌ दैत्ये इन्दरादिक देवतार्ओका पराजितं करके 
अखिल मण्डल विष्णु वैकुण्ठ ओर बह्माक्रा कमलाभन इत्यादि सबही 
जीत लिया॥ 8 ॥ 
ततो विष्ण्वादयो देवाः काछी गला सनातनीम्‌ । 
तुष्वुर्भक्तियागन रश्च रक्षेति वादिनः ॥ ७ ॥ 
अनन्तर विष्णु इत्यादि देवता सनातनी काीके निकट जाकर 
“क्ष रक्ष" इत्यादिव चनोसे भक्तेपरथेक उनकी स्तुति करने लगे ॥७॥ 
श्रीकाल्युवाच । | 


इदान रे वत्स विष्णो हन्मि कोखान्तबान्धवान्‌ । 

कोडानगरमास्याय कुमारीरूपमास्थिता ॥ ८ \ 

श्रोकाठीने कंहा-रे बत्ष विष्णु ! अव भे ऊुमारीरूप धारण 
करके कोटानगरीमं जाय उस अमुरङुर ववर कोट सुत्को सबान्धव 
हनन करूगी ॥ ८ ॥ 

ईश्वर उवाच । 

एवं शरुत्वा तु तद्राणी ब्रहमविष्ण्वाद्यः सुराः । 

आनन्दनटषा मग्राः क्चिखिवन्ननृतुषनात्‌ ॥ ९ ॥ 

इग्वर बोरे-ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवत। म्ाकाटीके इत प्रकार 


वचन सुन अनन्दक्तागरमे निमप्न हो धनगजेना श्रव कर्‌ मोरी समान 
नाचने खगे ॥९॥ 


मषाटीकासमेतम्‌ । (२०७ ) 


ततः काली करासस्या द्विजकन्यास्वरूपतः । 
गत्वा कोखपुरं देवी कोटसुस्समीपतः। ` 
तमयाचत तद्भक्षय कुमारी देत्यपुद्धवम्‌ ॥ ३१० ॥ 
तदनन्तर करालवदना महाकारीने बिप्रक्मारीका ख्प धारण 
करके कारपुरम काराभुरके समीप जाय उस दैत्यराने किचित्‌ 


भक्ष्य द्रव्य मामा ॥ १० ॥ 
काल्युवाच । 
माततातविहीनाहं सहायपरिवनिता । 
षुधिताई महाराज भोग्यं मद्ये प्रदीयताम्‌ ॥ ११ ॥ 
कारीने कहा-मे माता पिता हीन ओर सहायदहीन ई टेमहा- 
राज ! मुञ्चे छ भोञ्य द्रव्यं प्रदान कीजिये ॥ ११॥ 
ईश्वर उवाच । 
ततः कोडाश्ुरो देवि मायया परिमोहितः । 
दयया ता कर चृता विर्व्श्चान्तःपुर स्यम्‌ ॥ १२९॥ 
इश्वर बोरे-हे देवि ! तदनन्तर कोरासुरं मायते मोहित दो कृषा- 
पूर्वक उस ऊमारीका हाथ पकड़कर स्वयं उसको रनबासम 
ठसगया ॥ १२॥ 
उवाच भास्य्‌ दास्याम तुभ्य तत्त समाष्छतम्‌ । 
अ्ोपविर वाटे स्वमाने मणिरसिते ॥ १३॥ 
ओर कदा-जो इच्छा दहै, मे वही मोजन तुमह दगा । हे बाखिकि ! 
तुम इस मणिरंजित आसनपर वैटो ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तवासां ददा भोज्यं नानाविधमनेकशाः । 
भुक्तवा सा सकर देषि पुनर्ददीति वादिनी ॥ १४॥ 


पनद्दा बहुतरं तापि बुभुजे स्यम्‌ । 
नाहं त॒प्रा वदन्तीं तां तदोवाच महासुरः ॥ १५९ ॥ 


(२०८ > योभिनीतन््रम्‌ । 


यह कहकर उस दैत्यने वहुतवार अनेक प्रकारके माज्य द्रव्य उसको 
।दये 1 बाछिकाने उस सवको भक्षण करके कहा-इने मरी त्रपि नहा 
इ ओर माजन दो । दैत्यराजने फिर चटुत भोजन दिया, उस सवक 
ओरी मक्षण करके कहा-ईइनसेमी मेरी ठरप्ती नह इ उसको यह वचन 
पएनकर महायसुरनं कहा ॥ १८ ॥ १५ ॥ 
यथा तप्तिभवद्रारे तावद्धि कुर्‌ तत्तथा | 
इत्युदारतमाकण्यं काल बरुस्वरूपणा ॥ ३६ ॥ 
ह बाट ! जिससे तुम्हारी व्रपिहा, तुम वही करो । बाटस्वरूपिणी 
लीने कोटासुरकं यह वचन सुनकर ॥ १६॥ 
कोषं हयं हास्तिन रथं सेन्यं सवान्यवम्‌ । 
क्षणन बभुज काटल कट चाप बहाबदङ्म्‌ ॥ ३७ ॥ 
उसका कोष, धाड, हाथी, रथ, सेनः, वाधव, उन स्वको भक्षण 
कर महाअमुर कोटामुरको भक्षण कर छलिया ॥ १७॥ 
कारुरदा यथा काट त्षणाछकिनय यथा । ह 
तथा काटुपुर श्यून्य सत काल्या क्षणाच्च ॥३८॥ 
हे शिषे! नेसे काटरद्र क्षणभरमं तीनो लोकोको महाप्रख्यमे 
संहार करते द एसेही महाकालीने क्षणमात्रे कोलापुरको सूना कर 
दिया ॥ १८ ॥ 
अथासुरास्तथा ना्टन्दष् विष्णुमुखा: सुराः 1 
निरन्तरं पुष्पवृष्टिं चक्रुस्ते ननृतुः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगुः सुखलितं गीतं देवगन्धवेकिन्नराः 
विद्याधरी देवपत्नी किन्नरीभिः समन्ततः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर दिष्णु इत्यादि देवताओंने सब शत्र ओंको मरा देखकर 
पूरोकी वषो करी । देव, गंधर्व, किन्नरगण जोर विवाधरी किन्नरी तथा 
देवताओंकी सिये हेमं भरकर नृत्य करने र्गी ॥ ९९ ॥ २० ॥ 


भाषाटाकासमतम्‌ । (२०९ > 


धूमिता तेः कुमारी सा कुसुमेनन्द्नोद्धवेः। । 
सवेखकेः पूनिता च कुमारी सा दिने दिने ॥ २१ ॥ 
फिर सवने मिलकर नन्दनवनोत्पन्न सुम चन्दनके भारसे उस 
कमारीकी प्रजा करी । इसके पीछे सब लोक अपने धरम नत्य इमा- 
रीकी पुजा करने ख्ये ॥ २१ ॥ 
ततः सान्तषिता दोषे ञ्मारी बह्मषियहा । 
एवं हि ते मया प्राक्त कोडासुरनिषूदनम्‌ ॥ २२॥ ` 
इसके उपरान्त वह ब्रह्मरूपिणी कुमारी अन्तधोन हग । दे देवि 
यह भने तुमसे कोरासुरकं मरनेका वणेन किया ॥ २२ ॥ 
्रह्मशापो दुराधरषां भमतोऽपि न तरेत्‌ । 
वाग्वज्च ब्रह्मणानां सदा जानीहि कामिनि ॥ २२॥ 
हे कापिने ! बक्षश्ाप दुद्धषं है, भूरकरभी बह्यशापका काये न 
करै, राहमणके शापका वचन सदा वज्रखरूप जानना चाहिये ॥२३॥६. 
अतोऽविय ; सवयो वा विप्रः पूज्यः सद्‌ भवेत्‌ ॥ 
सन्तु ब्राह्मणे दोपे तुशा देवा वयं सदा ॥ २४ ॥ 
इस कारण बाह्मणके विद्वान्‌ बा अविद्वान्‌ हेनेपरभी वह, देवतुल्य 
पूज्य दै । बाह्यणके सन्तुष्ट हनेपर हम सव देवता सद्‌ा सन्तुष्ट रहे 
दे॥२४॥ 
वितु बराह्मणे दोषे वितष्टा वयमेव हि ॥ २५ । 
हे देवि ¡ बाहःणकं असन्त रहनेपर इमभी असन्त रहे द २५॥ 
यद्यकायतं देवि ब्राह्मणः समुपाचरेत्‌ । 
आत्मनां हितकामेन तं तथापि न चोत्सृजेत्‌ ॥ २६॥ 
 नापमानच कत्तव्यं सवेदा सुरपुद्धवे । 


जाह्मणः सुवेदेवात्मा मोक्षतेजःसमो हि सः ॥ २७॥ 





(२१०) यीगिनीतन्म्‌ । 


 जह्मण यद्यपि सौ सौ अकाय की, किन्त तोमो अपने हितकी 
कामनपसे उसका त्याग वा उस्षका अपमान करना उचित नरं है. हं 
सुरवर } जाह्मणको सवे देवमय ओर पोक्षतेनके समान जाने २६॥२७ 
जप्रघूतिश्च र कटी इमारीरूपधारिणी । 
ततः प्रभति देवेशि मारी पश्यते 1 सुरैः ॥ २८ ॥_ 
बह कारी अप्रति कुमारीरूपधारिणी हरे थी इक्षी कारण तवक 
देवताअओने कुपारीपूजा अग्मि कशे ॥ २८ ॥ 
ह्मिप्णुमहेशायेः कुमारी पूज्यते सदा । 
अन्ये सव प्रपून्यन्ते ब्रह्माण्डतट्गोचराः ॥ २९ ॥ 
ओर तदनन्तर द्या, विष्णु, महेन्वरादि अ्रह्माण्डतलानेवासी सपरस्त 
रोकही कृपारीकी पूजा करने लगे ॥ २९ ॥ 
छुभारीपूननफठ वक्तं नामि सन्दर । 
निहाकोटिसदृशैस्तु वककोटिरातेरपि ॥ ३० ॥ 
हे सुन्दरि ! मे करोड सदेख जभ ओर मृखोसेमी कुमाीपूजाका 
छट वणेन करनेमे असप्थे ह ॥ ३० ॥ 
तस्माच पूनयद्रां सवनातिसमुद्धवाम्‌ । 
जातिभेदी न कतेव्यः कुमारीपूनने शिवे ॥ २१ ॥ 
हे प्यारि ¡ इसी कारण सवेजातीय ऊप्रारीगर्णोकी पूजा करनी 
चादिये । हं रिव ! कुपारीपूजामे जातिभेद्‌ नीं है ॥ ३९ ॥ 
जातिभेदान्महेजञानि नरकान्न निवतते 
विचिकित्सापरो मच्रा भुवश्च पातकी भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
इम जातिभेदका बरिचा१ करनेपर नरके भिरकर फिर नं ट 
सकता । मन्त्रवान्‌ मवुष्य संदिग्ध होकर कमे करनेसे पातकी होता 
ॐ, इसमे सन्देह नदीं ॥ ३२॥ 


माषारदीकाष्मेतम्‌ । (२११) 


देवीबुद्धया महाभक्त्या तस्मात्तां परिप्रनयेत्‌ । ` 
 सवेविदयास्वरूपा हि कुमारी ना संशयः ॥ ३३ ॥ 

अतएव महाभक्ते धारण कके देवीङ्खद्धिमे ङमारीकी पूजा करनी 
चाहिये । कुमारी सवेविदयासरूप है, इसर्मे सन्देह नही ॥ ३६ ॥ 

एका हि पूनिता बाल सर्वं हि परितं भेत्‌ । 

याद्‌ भाग्यवजा दपि पेयाङ्रतुद्भवाम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुमारीं स्भते कान्ते सवृर्ेनापि साधकः ॥ 

यत्नतः पूजयत्तां त॒ स्वणरोप्यादिभिभरुदा ॥ २५॥ 

एक ऊुमारीकी पूना करनेसे सब देवी देवतांकी पूजा दोजाती - 
है। हे देवि ! यदि भाग्यसे वेश्याङटत्पन्न कुमारी मिट जाय, ती 
साधक प्रसन्न हो उसको स्वणे चांदी आदि सषेस्व प्रदानपूरैक यत्न 
सहित पूना करे ॥ ३४ ॥ २५ ॥ 

तदा तस्य महािद्धिनायते नात्र सञ्चयः । 

महापिद्धिभवेदस्य स ण श्री सदाश्िवः॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार करनेसे साधकको महासिद्धि द्यती है जर वह श्री सदा 
शिवकी समान होता हे इसमें सन्दह नहीं ॥ ३६ ॥ 


लक्षणं तस्य व्यमि तच्छरणुष्व प्रियवदे । 
वृपुस्तस्य महेशानि काञ्चनं परिजायते । 


सर्वसिद्धियुतो भत्वा कडिते भरषो यथा ॥ २७ ॥ 

कुमारीसाधकके लक्षण कहता हू, हे पियंवदे ¡ पह तुम सुनो उसका 
देह काजनकी समान कान्तियुक्त होता है ओर वह मवुष्यं सष प्रका- 
रकी सिद्धीसे युक्त होकर मैरवकी समान विहार करता है ॥ ३७ ॥ 


स्वगे मत्यं च पाताटे गतिस्तस्य सुनिश्ितम्‌ । 
ठान नाते सर्वं यद्यन्मनसि वतते ॥ ३८ ॥ 


(९१) योगिनीतनतम्‌ । 


` बह स्वगे, मत्यं ओर पाताल स्त्री जा सकता ह जिस समय 
जो मन हो, तव पैसा खूप धारण कर सक्ता है ॥ ३८ ॥ 

काय्यं समासाय सवेन व्यापको भवेत्‌ । 

अव्याहतश्च सवेन पुरन्द्रसमः हिषे ॥ २३९ ॥ 

काया विस्तारको पराप स्कर तत्काल स्तर व्यापक हानेकी साम्यं 
होता ह इद्रकी समान उसकी आज्ञा सर्वत्रही अष्ट होती है॥ ३९॥ 

देवदानवृगन्धवेनागरकिक्तरयोषितः ।_ 

विद्याधरी राजनारी सेवते तं दिवानिश्चम्‌ ॥ ९० ॥ 

देव, दानव, गन्धवे, नाग, किन्नरोकी च्ियं, विदाधरी जौर रान- 
नारी, यद्‌ सव दिन रात उसकी सेषा करते ह ॥४०॥ 

अन्ते च प्राप्यते तेन परं निवांणयुत्तमम्‌ । 

कुमार्यीपुनने कार साधकः शिवतां जेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ओर वह साधक अन्तमं परमनिबोणको प्राप्र होता है कुमारीप्ूज(- 
काटर्मे साधक श्चिवत्व टाम करता दहै॥ ४१॥ 

कुमारी पूज्यते यत्र स देशः क्ितिपावनः ॥ 

भहपण्यतम भरयात्समन्तात््रारापचकम्‌ ॥ &२॥ 

जिस स्थानमें कमारीकी पूजा दती है, बह स्थान पृथ्वीम पवित्र 
है, षद स्थान चारो ओर पाच कोशसहित एण्यमय है ॥ ४२ ॥ 

कमारप्ूजनं यत्र कुया परमेद्वारे। _ 

स्फुरत्येव महाभ्योतिः प्रत्यक्षं भारते भुवि ॥ ४३॥ 

इस भारतमण्डटमं ऊुमारीकी पूना करने पर इस्न कुमारीके देसे 
प्रत्यक्षरूपम प्रभा प्रकाशित होती है ॥ ४३॥ 

विङम्भये नाम राजा वचेर्वंश्चसमद्धवः। 

छपूजयतकुमारो तां वेश्याङुर्सयुद्धवाम्‌ । 

कचीनाभ्ना कृष्णवर्णा सवेरुक्षणपूरिताम्‌ ॥ ४ ॥ 


माषायकापमतपू । (१११) 
विदाम्मर नामक चेतर॑शीय राजाने ेश्याङलोत्पन् एक भारीकी 
पूजा करी थी, बह कुमारी कांची नाम्नी सवे पुलक्षण सम्पन्न ओर 
कृष्णवणे थी ॥ ४४ ॥ 
पजाकारे महादेवि काची जाता स्फुरत्मभा । 
यत्प्रभापरलच्छन्नो राजा मोक्षमवाप्तवाद्‌ ॥ ०५ ॥ 
हे महादिशि ! पूनाकालमें इत ऊमारीके कुष्णवणं देदसे प्रमामण्डर्‌ ` 
प्रकादत हाने खगा राजा उस महाप्रभा भण्डलसे आच्छन्न हीकर 
मोक्षको प्राप्त हए ॥ ४५ ॥ 
सम्यवपरप्रारिता नासीत्काची ज्योतिमंयी प्रभा । 
भूत्वा नित्या हि तत्स्थाने सद्‌ गृहाति पूननम्‌४६॥ 
यह कुमारी काची प्रभा प्रणे नरी थी, किन्तु बह तवे ञ्योति- 
मी होकर उसी स्थानम प्रूजा ग्रहण करने टी ॥ ४६ ॥ 
कांचीनाभ्ी एरी जाता तत्स्थानेतु महाफलम्‌ । 
मोक्षदा सा पुरी ज्ञेया पंचक्रारामयी शुभा ॥ ४७ ॥ 
उती स्थानम एक कांची नापक महाफर्दाधेनी पुरी हई । 
चारो ओर पंचक्रोंश सहित षट पुम कल्याण जर मोक्षकी देने. 
वाटी है ॥ ४७ ॥ 


गृहव्यापारमन्यच्च तत्र यद्यत्छतं भवेत्‌ । 
तत्सं पूजनं तस्यां चित्रमेतन्नगात्मने ॥ ८ ॥ 
हे पवेतनन्दिनी | जिस स्थानम गृ्कमोदि जो जो किया जाताषै, 


(कि = कि" कि 


उसीसे उक्षकी पूजा हती दै, हे देवि ¡ यह अति विचैत्र है॥ ४८ ॥ 


अतः कांची परी देवि वाराणस्या सरमा श्युमा । 
एवं त॒ पूजिता बाडा काम्पिस्येन महात्मना ॥४९॥ 


(२९४१ योगिनीतन्त्र्‌ । 
हे मद्शानि ¡ इसी कारण काची पुरीको बवाराणसीकी समान कल्याण 
दायैनी जने । पूर्वमे महत्मा काम्मपिल्यनें इसी प्रकार ऊमारीकी प्रूजा 
करी थी ॥ ४९ ॥ 
काम्पिल्ये नगरे एव सस॒द्धता वरानने । 
अद्यापि द्यते सके शिखारूपेण तिष्ठाति ॥ ५० ॥ 
ह वरानने ! पिरे काम्पिल्य नामकं नगरमे कमारी देबीकी पूजा 
हर । अवमी वह मारी रिरारूपसे वहां वास करती दिखाह 
देती है ॥ ५० ॥ 
सवपुण्यतमो वासरः सवतीथंसमाक्रुखः। 
सर्वय्ञयुतो देवि पटिति महपिंमिः ॥ «१ ॥ 
तवाशयस्तमाक्रान्तः काम्पिस्ये च पुरे दरे । 
ये वसन्ति महादेवि काम्पिस्ये नगरे शुभे ॥ ९ ॥ 
इद भुक्तवा वरान्भोगान्बटुवुशिप्रदायकान्‌ । 
सवेसम्पत्समाक़ीणा ह्यन्ते देव्याः प्रसादतः । 
उष्टव्य विष्णुलोके षं द्याः स्थानं समाघ्ुयुः ॥५३॥ 
बह स्थान परम पुण्यतम वसतिस्थान रै, वह सवे यज्ञयुक्त सवे 
तीयेसमाङुर, ऋषिगणसेवित ओर सवाश्चयेमयरै, द देवि { जो मनुष्य 
कापिल नगरमे वाप्त करता है, वह्‌ देवीकेः प्रसादसे इस लोकम सं 
प्रकारके तुष्टभद भाग उपमाभ कर ओर सवं सम्पात्ते युक्त होता है 
ओर परलोकमें जह्यटोके उ ंघन करकं देवीः स्थानको प्राप्न होता 
हे ॥५१॥ ५२॥ ५३॥ 
याद्‌ कामी भवेत्कोऽपि वैङ्कटठं परमं ब्रजेत्‌ । 
मद्धोकं वा महानि गच्छेन्मे मणिमन्द्रम्‌ ॥५९ ॥ 
यदि कोर मनुष्य कामीदहो, तो बह तैङुण्ठपुरमे राता है अथवा 
मरे लकके मणिपन्दिरमें बास करतीं हे ॥ ५४ ॥ । 


भाषारकिसमेतम्‌ । ( २१५९ > 


एवं तेद भया प्रोक्तं कुमारीषसितं हिषे । 
किञ्चिदेव महामाये पुनः किं परिकथ्यते ॥ ५५ ॥ 


के दयी = कः 


हे दिवे ¡ य मेने इस समय तुमसे किचित्‌ कुमारीचरितका वणन 
किया । हे महामाये ¡ अब क्या कहू सो कहो ॥ ५५ ॥ 


हात श्रीयो गिनीतन्ते सवेतन्तरोत्तमोत्तमे देवीश्वरसभ्बादे चतु 
विशति साहखे माषःटीकायां सप्तदशाः पटकः ॥ १७ ॥ 


श्रदव्युवाच । 
शते म [रीचारितं पराक्तनन्देववाभ्छितम्‌ । 
इदाना आवाभच्छाम कदखचार्तं परम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदवीनं कादं दैव ¡ देबतावाच्छित पुरातन ऊुमारीचरित सुन! 
अब परमोत्कृष्ट कटाटचारेत्र सुननेकी इच्छा करतीदहं। ९१॥ 


आज्ञाप्य महादेव कृपया प्रमं हि तत्‌ । 

हितं ह सवरोकानां यागिनां इदयाथेदम्‌ ॥ २॥ 
ह महादष | आप कृपापूक वह सव लोकटहितकः योमिर्थोका हद्‌- 

यायेपरद्‌ साधुचारेत वणेन कीञेयं ॥ २॥ 
इश्वर उत्राच। 

वैदवेदान्तवेदांगसर्वराघ्रस्वरू पभाक्‌ । 
सवेयागश्िरस्तीथपूतः सवाोपवनित्तः॥ २ ॥ 

ह्वर बोटे-उेद वेदान्त ओर वेदा ङ्का तच जाननेवारे एवं सवे- 


हाख्राथतच्चग्राश सषैयत्नकारी सवेतीथसम्पूत ८ अथोत्‌ पिन्र ) सव. 
पापोसि रहित ॥ ३ ॥ | 


सवेविद्यासवेमन्नङ्तसिदिःषीश्वरः । 
सेव्यो सनिधर् पारबश्नाम मेदिन।मू ॥ ४ ॥ 


(२१६) योमिनीतन्परम्‌ ॥ 

सवं विचा जौर मन्तरद्ारा कृतसिद्धि सवभ प्रेष्ठ ऋषिभ्नेठ करोक 
 षीरवर प्रथ्वीमे भ्रमण करने गे ॥४॥ 
चिन्तामवाप महतीमतीवाद्विमानसः । 
सदघछधुयकषकाश्चः स एवाकीत्पुरा शिषे ॥ ५ ॥ 


उसी समय उनको पक बडी चिन्ता भराप्र हृद उससे वह अत्यन्त 
क, विप ५५. © ‰ क 
 उद्रिग्रमन हये पटे कट सहखसूुयेकी समान प्रभायुक्तं थे ॥ ५ ॥ 


चिन्तया परया सोऽभृपदीप इव चापरः । 


तदाकाञ्चसयुद्धता श्रुता वाणी महर्षिणा ॥ & ॥ 

इस समय महती चिन्तासे दीपकके शिखाकी समान क्षीण दहीगये 
वेर महर्षिने एक आकाङ्षाणी सुनी ॥ ६ ॥ 

कीट याहि पवस्मिन्छकरं देवशङ्करम्‌ । 

स गुरः सवैसत्वानां सकटं ते करिष्यति ॥ ७॥ 

शृत्वातां गाग॒नी वाणी परमानन्द्सष्टुतः ॥ 

गत्वोवाच कालो मे वृत्तान्तं सकट हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 

। 8 कशल ! तुम पूवे दिदामें कल्याणकारी शंकर दवके निकर 
जाञं इह सव जीवकं युर द । वही तुम्हारी चिन्ता दूर करके समस्त 
काये सम्पादन करेगे यह आकाशवाणी सुनकर उन्होने आनन्दे 
जलसे मीज दृदेदिशामें गमन कर सुक्षसे सच वृत्तान्त कहा ॥७॥८॥ 


ततस्तस्भ्‌ मया दत्ता विध्या काटी पराक ! 
चन्दराक्षरी सवेज्ञानभावनी चिन्मयी श्युभा ॥ ९ ॥ 
दत्तश्च परमाचारः श्रीमदागमसम्मतः । 


कथितश्च मया तस्म कोर पुन तच्छणु ॥ १० ॥ 
अनन्तर भने उनको परमा कडा कालीविद्ा अपेण करी । यह 
चधा चन्दराक्षरी ओर सर्वन्ञानदायिनी चिन्मयी ओर करयाणदायक है। 


माषारीकासमेतम्‌ । ८ २१७ 
ओर उनको श्रीमदागमसम्पत परम सदाचारी देकर कय 1 हे वत्स 
करोर ! सुनो ॥ ९॥ १० ॥ र 

अनेनाचारयगेन गत्वा काट दिगम्बराम्‌ । 

भावयित्वा पूजयेत सवोज्ञानविनाशिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 

इस अचार योगसे कारमं दिगम्बरी कारीके निकट जाकर उन 
सवे अन्नानषिनाक्षिनीकी प्रजा करो ॥ ११॥ 

ततस्ते संशया नष्टा भवेयुभुवनेश्वरे । 

इत्यज्ञपः काः स ऋरपिर्वद्षिरारद्‌ः 1 

काशी गत्वायनत्कारी पञ्चाचारथुती दा ॥ १२ ॥ 

इससे भुषनेश्वरकं पमीप तुम्हारा सब संशय नष्टदहोगा । उन 
बेदबिशारद ऋषि कटोलने मेरी इस प्रकार आज्ञा पाय काञ्ीर्मे जाय 
पश्चाचारस संपन्न होकर कारीकी पूना करी ॥ १२॥ 

ततस्ते संरया विघ्नाः पठायाचक्रिरिऽन्वहम्‌ 

असषेस्तस्य कीरस्य वेदमूतंमहामतेः ॥ ३३ ॥ 

इससे सहमति वेदति क्ीख्ऋषिके सव संशय विप्र दिनि दिनि 
पलायन करने रगे ॥ १३ ॥ 

ततस्तस्मिन्ृपा जाता महाकाट्या ऋतो शुभा । 

तथा च इ्पया युक्तः करीरुऋषिसत्तमः ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर उन ऋषि पर महाकाखीकी कृपा हरं कारीकी कृपासे 
ऋषिश्रष्ठ कोल ॥ १४ ॥ 

आत्मानं काछिकारपं मेने न्म सनातनम्‌ । 

ज्ञानमायाविनिधतमद्वेतं परमं शिषे ॥ १९५ ॥ 

धात्मस्वरूपको परम ब्रह्म सनातन मायारहित ज्ञाननिप्रत उदित 
परमकाङीरूपको श्राप हुए ॥ १५ ॥ 


योगिनौतिन्त्रम्‌ । 


पवेमायाविनिर्मुक्तो जातः स ऋषिरुत्तमः । 
शर्वं ब्रह्ममयं चासरीनगदेतचराचरम्‌ ॥ १६॥ 
फिर बह सव पायसे छट ओर संश्षयरहित हो इस अखिल चराचर 
ब्रह्ममय देखने खो ॥ १६॥ 
आत्मदेहादिकं किचिनानाति न च किचित्‌ ॥ 
तेने ्र्मज्ञानेन देदृकम्भादिकं खट । 
भस्मीभूतं महेशानि ऋषेस्तस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वह आत्मदेहादि ऊछमी नही जनसके बद्यज्ञानद्रारा उन महात्म) 
ऋषिक दद कमोदि सभी भस्म रहोगये ॥ १७॥ 
ब्रह्मभूतः कदोरषिर्महाकाल्याः प्रसादतः । 
अत्याचरेषु सर्वेषु रतः स्यात्स्फुरते हि सः ॥ ३१८ ॥ 
एवमव भह काल कहखष॑सुमानत । 
चकार रीन तमृषिं स्वीयदेहे तु कारणे ॥ १९॥ 
मरहकाटीके प्रसादे वद करोर ऋषि बह्यस्रूप हए केर वह सव 
प्रकार अत्याचारं रत तथा अत्याचारकी स्फातिं ( अथात्‌ उसकाः 
प्रकाश ) पाने रगे । इस प्रकार महाकाटीने कीर ऋषिके द्वारा पूजित 
होकर उन मरर्षिको अपने कारण दहमं टीन कर जिया ॥१८॥ १९॥ 
यं यं भावभरुपाभित्यं यनेत्कारीं हि साधकः । 
प्राप्रयादवचिरात्तं हि महाका्याः प्रसादतः ॥ २० ॥ 
जो साधक जो जो भाव अवलम्बन करे, काटीकी माराधना करता 
इ । वह महाकारीकं प्रसादसे तत्काल उनको प्राप्न हता दै ॥ २० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
श॒तं कदोख्चरितं पूष विस्मयकारकम्‌ । 
देवासुरमुनीन्दराणामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ९२१९) 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि गङ्ख जैलोक्यपावनीम्‌ | 

कां विद्यां प्राप्य सा जाता तद्वदस्व मयि प्रभो॥२२॥ 

श्रीदेवीजीने कहा-हे प्रमो ¡ मेने देव, असुर, मुनि ओर ऋषियों 
कोभी विस्मयकारक पुरातन कहोलचरित्र सुना ।\ अब तीना लोकको 
पविश्र करनेवाली गंगाका विषय सुननेकी इच्छा इहं है । ओर उन्न 
किस षिद्याको पराप्र हाकर जन्यः रहण किथा । यष मुक्षसे विस्तारसहित 
वणैन कीजिये ॥ २१॥ २२॥ 

ईश्वर उवाच । 

श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं पारप्च्छपि । 

श्रवणात्छवेपापानि नाशमायान्ति नान्यथा ॥ २२ ॥ 

इन्रने कहा-हं देवि ¡ जो तुमने प्छ वह सुनो इसके सुननेसे सब 
पाप नष्ट होजाते दे इसमे सन्देह नहीं ॥ २३॥ 

मन्वमादीं मवक््यापि बेरोक्यपावनाभिधम्‌ । 

महाद्व्या महाकाल्या महादेवेन भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 

पिरे देवभाषित महादेवी महाकाखीका तैरोक्यपावननामक मन्न 
कहता हं ॥ २४ ॥ 

निजमीनं सधूदधत्य पम्बोधनपदद्रयप्‌ । 

पुन निजमीनं हि पिया चापि यञ्चस्क्यीम्‌ ॥२५॥ 

निज बीन कंहकरफे सम्बोधन पदद्वय उद्धारपूवंक फिर निजबीज 
उद्धार करनेके पीठे यरस्करी परा विचा उश्चाण करे (0 ॥ २५ ॥ 

एतां विद्यां समाराध्य गङ्गा ञखीक्यषावनी । 

जनटातटे ममास्थायानपद्वियामहप्धिशचम्‌ ॥ २६ ॥ 

त्ैरोक्यपावनी गंगाने इस विद्याकी आराधाना करके मेरे नटते 
स्वस्थान पूैक दिम रात इस विद्याका जप किया ॥ २६ ॥ 


(२२०) योपन तन्वम्‌ । 


तेन सा पावनी गङ्ध। मोक्षदा सवेदेहिनाम्‌ । 
सिद्धमन्तरपभावेन कारीतेजोपब्रहिता॥ २७ ॥ 
उसी मंच्रके प्रमावसे पावनी मभा सब दे्धारियांको मोक्षदायिनी 
हुड सिद्धे मन्त्रके प्रभावसे काटीतेजमे संबद्धित होकर ॥ २७ ॥ 
अतः स्ता पावनीं भरता मोक्षदा च सदाशिवे । 
अतो हि सवेतीर्थषु सा विद्या सर्वपरजेता ॥ २८ ॥ 
जीर मुक्तिप्रदा हर दे, वह सदा पावनी है हे शिवे ¡ इसी कारण वह 
विया सवेतीयो्मे सदा पूजित है ॥ २८ ॥ 
माहात्म्यं किसु वक्ष्यामि गङ्गाया सुरेश्वर । 
यन्नामस्मरणादेव पापिनो भुक्तिभागेनः ॥ २९ ॥ 
हे घुरेशवरि ! गगाका माहात्म्य क्या वणेन करू जिनके नामको 
स्मरण करतेही पापी मुक्तिलाम करते हं ॥ २९ ॥ 
गद्धागङ्गाति यो वरयात्पापिनामपि पातक । 
स्वाश्च पातकास्‌ हत्वा स गनच्छेदरष्णवीं पुरम्‌॥ ३०॥ 
पापि्येमे पातकी ओर अतिपाततकी हाकरभी जो मनुष्य गंगा गंगा 
कता हे उसके सब पाप नष्टहांजति दे । ओर वह विष्णुपुरीरमे 
जाता दह्‌ ॥ २३० ॥ | 
यानि । कानि च पापानि प्रक्तानि च महेश्वारे । 
प्राथधित्तविहीनानि प्रायशित्तपराण्यपि ॥ २१ ॥ 
ताने स्वांणि नदयन्त गङ्भजरनिषेकत्‌ः । 
नगर्य्यां वा पुराद्भ्बु यत्तद्रङ्भां प्रसपेति ॥ २२॥ 
ह महेश्वारे ! जिस पापका प्रायाशत्त है, वा जिसका प्रायश्चित्त नर 
है, एस समस्तं पाप ही गंगास्नानसे नष्ट होते है, नगरी पुरी बा अन्या- 
न्य स्थार्नोसि बताह जर मंगामे गिरने पर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


। भाषादीकासमतभ्‌ त  । ( २११) 


सर्व गङ्गा भवतेयेव मन््रमाहासम्यतः हिषे ॥ ३३ ॥ 
मंत्रमाहृत्म्यसे पह सब गृगाही होजाताहै ॥३३॥ 
यत्र देशेवसदर्धा स देश्चः पुण्यभाजनः ॥ ३४ ॥ ` 
जिस देशम गंगा देवी बहती है, ह्‌ दश्च पुण्यभाजन है ॥९४॥ 
पुण्यक्षेत्रं समुदिषं पवित्रं योजनद्रयम्‌ । 
तत्र यक्ियते कम गङ्धायां तन्न संशयः ॥ ३५ ॥ 
गद्धमयां यत्कृत देवि तद्क्षयफरु भवेत्‌ । 
साकं वापि विहीनं वा कथितं शम्भुवह्टभे ॥ ३६ ॥ 
तत्रस्थाः प्राणिनः सवं देवरोकविनिःसृताः। 
भुक्तवा च विविधान्भोगाःकरत्वा च सुकृतं सदा । 
अनायासेन यास्यन्ति स्थानं परम दुकभम्‌ ॥ २३७ ॥ 
गंगाकी दो योजन दूर तक भूपि पवित्र पुण्यक्षे्र कहकर निर्दिष्ट 
है। वहां कोरे कायं करनेपर गंगामेही वह काये किया जाता है इषे 
सन्देह नद गंगामं सांग वा हीनरूपसे जो ऊ किया जाता है बह 
अक्षयफलदायक दता हे । हे शयुवल्टमे ! गंगास्थित सब प्राणी 
देवलोकसे निकर कर गंगावास्ती हुए दं । गंगावासी विविध मीगोको 
भोगते हए सदा सुक्तिसाधनप्रवेक सदजमंही शोकादिशन्य परम 
दुरम स्थानम जाते ह ॥ १५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
यत्र खोका न शोचन्ति देवषिंगणसंस्तुते । 
गद्धायां त्यनाति प्राणान्यस्तु पुण्यस्वभावतः ॥३८॥ 
ज्ञानतो मोक्षमाप्नोति वेङुण्ठं तदभावतः । 
स्वर्खोकाया महेशानि गंगयाघविव्जिताः ॥ ३९॥ 
हे देवर्षिगणरसंस्वुते दपि ! जिस गगातटमे जाकर मनुष्य सोच 
नहीं करते उस गगातट पर जो मनुष्य ज्ञानपुवेक प्राणत्याग करता 
है बह मोक्षको प्राप्त होता है ओर अज्नानसे मरनेपर वैडड प्राप्न शेता 





( २९२ ) योगिनतिन््रम्‌ । । 
ह । हे मरैश्वरि ¡ स्वगादि समस्त लोक गंगादारा पापहीन होकर 
पवित्र स्थान हृष हं ॥ ३८ ॥ ३९. ॥ 
गद्भामुदिर्य यो गच्छन्पथि प्राणानिमुचति । 
 षिष्णुखोकं बहुगुणं पापी चत्साऽपि गच्छाति ॥४०॥ 
गंगाके उदेश्यसे गमन करके मागेमे प्राण त्याग करनेपर यदि वह 
पापीमी हो तोमी बहुुण विष्णुलाकको माम रीता ह ॥४०॥ 
तत्तीरे यस्त्यनेतप्राणाञयायतोऽन्यायतोऽपि वा । 
सोऽपि स्वगमवाप्रोति सवसद्धावसेयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य न्यायसे षा अन्यायसे गगाके तटपर प्राणत्याग करति 
तो बह सवेफलयुक्त स्वगेलाभ करता दै। । ४१॥ 
यावदस्थीनि गंगायां स्थीयन्ते ह मृतस्य च । 
तावद्रपसहघ्वागि स्वगलोके महीयते ॥ ४२ ॥ 
जबतक गेगामं स्रतककी अस्थि पडी रहती है । तवतक सदसो 
वषेपयेन्त वह मनुष्य स्वमेरोकमे पूजाको प्राप्त रीतादहै॥ ४२॥ 
गंगृनरुपुमायोगन्मरियते यज कअचित्‌ । 
सवेपापविनियुक्तो वि्णुरोके महीयते ॥ ३ ॥ 
जो कोड मनुष्य जिस किसी स्थानम यदि गंग।जरके संयोगे प्राण 
त्याग क्रेत) वृह सव पापि स्कर विष्णुोकमं पूजित होत ₹।॥४३॥ 
गङ्गातीर चतरस्ते पिण्डं ददयात््माहितः। 
पितृणां निष्कृति कृत्वा विष्णुलोके वेन्नरः ॥ ४९ ॥ 
गंगातरमं गंगाप्रवाहके चार दस्त दूर साबधानचित्तके पितरोको पिण्ड 
देनेपर्‌ पितररोका छुटकारा होता है । ओर पिण्ड देनेबाद्य मनुष्य 
विष्णलाकमे बास करता हे ॥ ४४ ॥ 
गङ्गायां तपण देवि पुण्यवान्यः समाचरेत्‌ । 
महातृततिभवैतपत्यं पितरणाच सताग्धिक्षा ॥ ९९५ ॥ 


माषाटीकाक्मेतम्‌ । (२२६९१ 
जो पुण्यवान्‌ मनुष्य गंगामे पित्ृतपण करता है उसके पितर सौ 
वर्षतक महातुप्त रहते ह इसमे सन्देह नकी \॥ ४५ ॥ 
ऋषीणां देवतानाञ तथेव समुदाहतम्‌ । 
दिवा वा यदिवा रात्रो सन्ध्यायां वा महानिशि ॥9९॥ 
स्नानं दाने तपो हमं तपेणं पूननं शिवे । 
सर्वं म्या गङ्गायां काठमेदं न चाचरेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
ऋषे ओर देवता मीकीभी इतनीही तुपि होती है। हे देवि ! 
दिनि वा रानि सन्ध्याकार वा महानिश्षा हन सब सपय गेगा्मे स्नान 
दान तप हाप तपेण प्रजा इत्यादि सव काये करे । इस कालमेदका 
विचार नदीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
काठभेद्‌ समाचयं यदि कमं त्यजेच्छिि । 
ततस्तु स्थावरो भरूयाद्रण्ये तदनन्तरम्‌ ॥ 9८ ॥ 
दावा्रीनां शिखाभिवो नष्टो ह्यन्येन हेतुना । 
तदन्ते परमेञ्चानि चण्डा नित्यदुःखितः ॥ ४९॥ 
हे शिषे ! यदि कारमेद्‌ समाचरणप्रषक अथात्‌ गंगाके तरपर रात्रि 
आदि कम्मेकाटके विरुद्काटमे जानेसे उस कारको कम्मेका अय्य 
समन्नकर गंगर्मि कम्मे त्यागकेरे । तो वह स्थावर होकर वनम जन्म 
ग्रहण करता है । तदनन्तर दावाग्नििखा ओर अनेक प्रकारके कार- 
णीसे नष्ट होताहै । हे परमेश्वरि ! उसके उपरान्त वह मनुष्य नित्य 
दुःखी चाण्डा हकर जन्म ठेताहै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
सप्तनन्मसु जायेत तदन्ते रजको भवेत्‌ ¦ 
जन्मत्रयं महरानि तदन्ते शुदयोनिषु ॥ ५० ॥ 
दराजन्म महेशानि ततो वेरयत्वमापरुयात्‌ । 
ब्राह्मणत्वं तृतः प्राप्य रभत्पुण्यगतिं ततः ॥ ५१ ॥ 





( रर) नभू.। 


सात जन्मतक चाण्डाट होकर फिर तीन जन्म धावी होताहै। 
इसके पीठे शुद्रयोनिमें दश्च जन्म विताकर चार जन्म पयेन्त वैश्य 
हता है । फिर तीन जन्म क्षत्रिय ओर फिर ब्राह्मणत्वको पाठ होकर 
पुण्यगाति प्राप्त करसकता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


गङ्कायां हरते यो हि यत्किञ्चित्परमश्वरि । 
तस्य मोहान्धत्तमसो रोरखान्नास्ति निष्कतिः ॥५२॥ 
आभतपंप्रवं यावत्काथेतं ते सुस्था । 
गंगातीरे च गंगायां भ्रतिगरहाति यो नरः । 
श्वपचो जायते नित्य दङ्चजन्माने कामिनि ॥ ५३ ॥ 
हे परमेरवरि ! हे सुरंश्वरि ! यादे कोह मनुष्य गगापर किञ्चित्‌ 
माज्चभी द्रव्य हरण करे तां वह प्रटयकालपयन्त मोहान्धतमस्त रौरव नर- 
कमे गिरता टै । किसी प्रकार छृटकारा नहीं पाता है कामिनि ! जो 
मनुष्य गंगाके तटपर वा गंगामे प्रतिग्रह करता है अथात्‌ दान लेता 
हं बह चाण्डाटयोनिमे जन्म टकर दश जन्म बिताता है॥५२॥५३ ॥ 
तता दारेद्यदूषेण पार्माति मदिन्‌ । 
सप्त जन्म महादोषे तदन्ते निष्कृतिं बजेत्‌ ॥ ५8 ॥ 
फिर दारिद्रयदोषसे पीडित होकर सात जन्म पुथ्वीमण्डटमं भ्रमण 
करता है । फिर छटकारा मिरता है ॥ ५४ ॥ 
एवन्ते कथित्‌ तस्या मन्तमारात्म्यभुत्तमम्‌ । 


कारिकया महशाने गङ्गामाहात्म्यकारणात्‌॥५९॥ 
ह महेशानि ¡ यह मेने तुमसं गंगामाहात्म्यके कारण कारका 
उक्तम मंत्र माहात्म्य कहा ॥ ५५५ ॥ 
इति श्रीयोगिर्नतन्ते सवैतन्बोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्ाद्‌ चतुर्धेति 
साहस्रे भाषार्यकायामष्टादृश्ञः पः ॥ १८ ॥ 





॥ि (२२५) 


११५३ | । श्रदेन्युवाच क द. ७५, 
भो देव परमानन्दं कृरुणावािरिषे । 
अपारे घोरसंसारे पतितानां महाणेवे । 
त्वामृते कः समुद्धतानन्तेत्रन्नाण्डमण्डखे ॥ १ ॥ 
. श्रीदेवीने कहा-हे परमानन्द देव ¡ हे करुणासिन्धो ! मपार जीर 
घोरतर संसार सागरम पडहए मन्ुष्यांका उद्धार करनेवारे आपके. 
अतिरिक्त जह्माण्डमण्डलमे ओर कौन है ॥ 
युरुस्त्वे सवेसतत्वानां ब्रह्मादीनां यतो भुवम्‌ । 
पृच्छाम त्वामता नाय कृपया पया कद्‌ ॥ २ ॥ 
आपी ज्यादि सव जीवाक गरु है दे नाथ ¡ इसी कारण आपके 
परती टं कृपाप्रकाशपूरवक किये ॥ २ ॥ 
तं स्वं जगन्नाय तवन्छुसाम्भोजर्निगतम्‌ । 
उदानीं श्रोतुमिच्छाम यन्मे मनसि चागतम्‌ ॥ ३॥ 
हे जगन्नाथ ! आपकं मुखक्मटसं नकटाहुञआ सवे विषय सुना 
अप अपना मनोगत विषय सुननेकीो इच्छ करतीदहूं॥३॥ 
कां विदां समुपाश्रत्य करालो भेखः स्वयम्‌ । 
करोधवको भेरवोऽभत्सवंसत्वभयप्रद्‌ः ॥ ९ ॥ 
करार भैरव कौनसी विद्याको अवलम्बन करके सवे जीर्वोको मय. 
प्रद कोधवक्त्र भेर हष ॥ ४॥ 
विद्रवन्ति भयाता वे यस्मादेवासुराद्यः। ` 
त्यक्तवा स्वां स्वां त्रियं सत्वं पलायन्त इतस्ततः॥५॥( 
जिनको देखते दी भये कातर हो देव यर असुर इत्यादि सम~ 
स्त अपना अपना पेश्वये स्व छोडकर इधर उधर भागते हं ॥५५॥४. 
तां विद्यां आुमिच्छामे वद्‌ नाय दिगम्बर ॥ & ॥ 


(२२६) योगिनीतन््रम्‌ । । 
हे नाय दिगम्बर ! म उसी विधाके घुननेकी इच्छा करती ह याप 
वणेन कीजिये ॥ ६ ॥ 
| दृश्वर उवाच । 
अतिशद्या महािया ता दयः तरा हिसा। 
ब्रह्मविष्णुक्षिवादीनां २ नावपि ॥ ७ ॥ 
कथितुं नेव स॒क्रोमि तां विदां परमेश्वरि । 
कथ्यते नाममात्रं हि ज्ञायतां कुखभैरवि ॥ < ॥ 
हशर बोले-दे परमेश्वरी ¡ वह माबि गुद्यतेभी युद्य अतिगुदय दै । 
वह ब्रह्मा, विष्णु, मह देवादिकाभी जीवनसवेस है । अतएव मे उस 
वियाके कहनेमे समथ नरी द ह कटमेरवि ! नाममात्र कहता हू तुम 
जानखो ॥७॥ ८ ॥ 
या च वे परमेशानि सुन्द्री वरदायिनी । 
वि्रिज्ञा पारकाटर जानरृद्दप्षस्स्वता ॥ ९ ॥ 
गत्वा तां महाविदामादिनाथः स भैरवः । 
महाकार्श्रनिात्तटर ; त्रमुलाच्छव | १० ॥ 
प्राततिमात्रन्मनोयस्य करालो भखः शिवे । 
अकररात्पतम्‌त्मानं-सवृस्माद्धिकं स्वयम्‌ । 
सर्वसप्तारनिमुक्तो व्रह्मादिञुखन्दितः ॥ ११ ॥ 
हे परमेदानि ! आदिनाथ वह चैव महाकाटभेरवादि सदग॒रुके 
श्रीपुखस सुन्दरी वरदा धोरकाषी अनिरुद्वसरखती नामक श्र विया- 
को प्राप्त हुए । कराठ्भेख उस विद्याकी प्राप्तिमात्रतेदी अपनी आत्मा- 
कों पित्र करके स्वय जह्यादिदेवताओंसे बन्दित ओर सब संपाग्से 
सक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हए ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
सतरदयाचे पूवं तपस्तृपेऽतिदुष्करम्‌ । 
भूत्वादधचरणो देवि वषाणां निधरतद्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 


 भाषाटीकासमेतम्‌ 1 (२२७) 
दिमाचरे वचेकलक्षं कं वे मन्द्राचछे। ` 
कनकााश्रमे र््षयुड़ीयाने द्विरुक्षकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पञ्चविंरातिरक्षं च तथा जारन्परे शिवे । 
पुण्ये तथा रुक्षं पञचचविंशतिमानतः ॥ १४ ॥ 
पञ्चवितिरक्षं च कामाख्यायोनिमण्डठे । 
एवं तेपे तपो घोरं कोयिवर्ष सुदुष्करम्‌ ॥ १५ ॥ 
कष्टेन महता देषि करालो भैरवः स्वयम्‌ । 
तथापि तं प्रति प्रीता नाभृत्काटी कपालिनी ॥१६॥ 
बह पूवे दिकः उदयाचलमे जाकर दुऽफर तपस्य करने लगे उन्न 

उष्वेपद अथात ऊपरको पैर करकं दो नियुत षषे तप किया था हिमा- 
चलम एक लक्ष मन्दराचल्म लक्ष कनकाचटमें छक्षवषे ओर उह्ीया- 
नम दो क्ष जान्धरमें पञ्चस लक्ष पण्यशेखमे पश्चीस लक्न कामाख्या 
योनिमण्डटमें पञ्चस रक्ष इम प्रकार करार भेरवने करोड वषंतक महा- 
कष्टसे अत्यन्त कठिन तपस्या करी थी । किन्तु ताभी काटी उनके ` 
प्राति प्रसन्न नही हई ॥ ५२ ॥ ६३ ॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 
ततः स भैरो देवि गुरोरन्तिकमन्वगात्‌ । 
निवेदयामाप्त तथा वृत्तान्तं तप्तः शिवे ॥ १७ ॥ 
हे दिषे ! इसक्रे पीठे कराटभेरने गुरुके निकर जाकर तपस्याक्षा 
सव वृत्तान्त निकेदन किया ॥ १७ ॥ 
श्रत्वा श्रीमानादिनाथो मह्मकालो महेश्वरः । 
मत्राथः परमेशानि भावनावशरतां गततः ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! यह सुनकर मदायनाथ श्रीमदादीनाय महेश्वर महाकाल 
चिन्ता करने खे ॥ १८ ॥ भवे 
विना च परमाचारं न हि धिद्धिभैवेत्किर । 
कृथं त्वां परमाचारं कथयामि समासतः ॥ १९॥ 


(२८) योगि्नातन्त्रम्‌ । 
निस परमाचारके विना दह सिद्धि हानेवाटी नदीं ई । बे किंस 

मकार उस परमाचारका वणन करू ! ॥ १९ ॥ 

स॒ एवे परमाचारः काटाङद्यस्तगतः । 

गृह्यातिगह्ययदह्य व्रह्मादीनामगाचरः ॥ २० ॥ 

वह महाकालीकं हदयगत रहता हे । वह गद्यातिरद्यगुद्य ब्रह्मादि- 
कोकेमी अगोचर रै ॥ २० ॥ 

परसुक्तपद्‌ः पात्तात्सवासाद्ववरप्रद ; । 

कारटपप्रत्यक्षवाजाऽयं मम सवस्वमेव च ॥ २१ ॥ 

ओग सवे सिद्धिवरपरद्‌ तथा साक्षात्‌ मुक्तेप्रद दै । यह काटीक। 
ग्रत्यक्च बीजभी मेरा स्वस है ॥ २१॥ 

केवटं कथितं सर्व शिवेन सदञ्ञो भवेत्‌ ! 

श्रत्वा शान्तो महायोगी गोपितस्तेन यत्तः ॥२८॥ 

यह केवट कथित दोनपरही उप्रके सुननेसे शिवतुल्य ओर सच्च 
शान्त महायोभी होता दै । इसी कारण यत्नपूरवैक गुप रहतारै ॥२२॥ 

आचारय स्वायपाद्‌ काटर्द्र समापतम्‌ । 

मम सवस्वक चद्‌ नरुद्रमाप्यनन व । 

संगोप्यानेन परमं तथाचारं सदाचरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 

चारके निमित्त इसका पादश काटरुद्रमं समपेण किया मया 
है। यह मेरा सवेस्व दै) इसको प्राप्त होकरही मे निखरेगा ओर 
खस्थचित्त हय टं अत्यन्त गु्रसीतिसे यत्नपुकेक इस आचारकाः 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

सदाचारस्य सम्परात्या तचवज्ञान महामतिः । 

सर्वेपामधिपो भरयाद्रैधवन्यः सदारिवः । 

जनरामरता अता महान्तः प्स्वरः ॥ २४॥ 


माषारीकासमेतप । ( २२९, ) 


सदाचाररतं नत्यं शान्तं रडाप्यहं पुनः । 

पदं मदीयं गुरुतां द्या तस्मे समाप्तः ॥ २५ ॥ 

अह्‌ तु तस्य देहे वे मुदा तिष्ठामि सवदा | 

सवेषान्तु सहल्ररे तिष्ठामि कमठे परे ॥ २६ ॥ 

सदाचारका निमूट तच्ज्ञान प्राप्र हान पर बह मनुष्य सवका अधी- 
श्वरे महापति विश्ववन्य तथा सदाशिव महाश्ान्त ओर परमेश्वर होकर 
अजर अमरता प्राप्न करता ह । तिस आचारय निरत नित्य श्चन्त 
पबुष्यको देखकर मै अपना पद्‌ ओर गुरुत्व प्रदान करता हू ।मे 
उसके देहे सदादी आनन्दसहित बास करता ह । मे सवके स्टार 
कण्लम स्थित रहता हू ॥ २४॥ २५ ॥ २९ ॥ 

शवत्वे प्राप्य तिष्ठाम नस्क सवदा ह्यहम्‌ । 

शिवः श्िवीऽहं तु शिवां न भेदः इतचित्सदा॥ २७॥ 
भे वहां हिवन्वपय हीकग सदा वास करता हू किव । मे शिव 4 
मे शिव । मेरा कहीमी किसी सम्य भद नरै ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मविष्णुशिवादीनां गुश्यंत्र तततः शिवः ॥ 

साप शान्ता मदोयाया साचारक्षम खसः ॥ २८॥ 

नाच्पः जचत्क्षमः क्रापि सदाचार्‌ कदचन । 

शिवस्य कृम्या चेव करवट साधकः क्षमः ॥ २९॥ 

क्षण शा गारजा दा नान्यः काथ्त्कदाचन । 

उयभावो भीमकमां करालो भैरवः सरा ॥ ३० ॥ 

तमेव परमाचारं कथं गों क्षमो यदम्‌ । 

यथा मे काटिकाराध्या तथाचारोऽयमेव हि ॥ ३१५ ` 

जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिके गरु द । वरीं शिव ह । इस मक 
विचारशीरू बह मनुष्य शान्त महायोगी ओर वही आचार्ये समरषडै ` 


(२३० ¬) योगिनीतन्तरम्‌ । 
अन्य कोर मनुष्य उस आचारम समथ नरी टै । साधकमनुष्य 
हिवकी कपाके बरसे ही उसमे समथ होता है । ओर वहं भिरिपुता 
देवी समरथ होती है । अन्य कोर नहीं यह भयंकर कमेकारी कराट- 
मैरव सदाही उग्रस्वभाव ह । तो उम परमाचारके छिपानेमे कैसे समथ 
दं १ कालिका निस प्रकार मेरी गसधनीय है । यह आचारी उसी 
ग्रकार हे ॥ २८-३१ ॥ 
विद्याराज्ञीं समारा््यां दातु योग्यः कदाप्यहम्‌ । 
याम्या न परमाचर दात कारखहदःप्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
डते सम्भाग्यादिनाथः करां मयं प्रति । 
आज्ञापयामास पुत्र प्रति गच्छ पिराचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आराध्या बिद्या राज्ञीकं प्रदान करनेम मे कदाचत्‌ योग्य हूं \ 
कन्तु काटीका हृदयगत आचार प्रदान करनेमे कमी योग्य नी हू । 
श्रीमान आदिनाथने इस प्रकार षिचार कर कराठमैरक्को आज्ञा दी 1 ह 
पुत्र ¡ तुम त्रिखचनके समीप जाः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
द्वी शिवं समारुह्य ततार्षत्किरुणामयी । 
यातो मातुः कारिकायास्ततोष भेखः स्वयम्‌ ॥३९ 
वहां करुणामयी काटी शिवापरि रोहण करक स्थित है तदन 
न्तर भैरव माताके निकर गये ॥ ३४ ॥ 
त्यत्तवा तपस्तु सकट भवयन्नन्तरातमना । 
यद्य्जत् तपा हयव स्वं जति ब्धा ह तत्‌ ॥ २२ ॥ 
ममाभाग्यवक्ञात्सा हि गुवाज्ञा विफला भवेत्‌ । 
अतः शरीरं त्यक्ष्यामि न वक््यामि कदाचन ॥ ३६ ॥ 
तपस्या छोडकर अन्तरात्माके सित जो जो जप किया वह स्म. 
स्वह तपकी समान विफल हुआ । भैरवने मनमें विचारा मेरे दुभौग्यके 


वक्ष रुकी आज्ञाभी विफल हर इस कारण मेँ इस श॒रीरको त्याग हग 
अब कमी इस देहका मार बहन नहीं करूंगा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


भाषारीकासनेतम्‌ । (२२१) 


प्रतिज्ञामीरशीं कृत्वा देहं सत्यक्युद्यतः । 

तदाकाञ्चससुद्धता वाणी जाता मनोहरा ॥ ३७ ॥ ` 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह रारीर त्यागनेमे उद्यत हुए उसी समथ 
भनार आकादाबाणी हरं ॥ ३७ ॥ 


शृणु त्वं हि महाभाग महात्मन्भैर स्वयम्‌ । 
तामाज्ञां कथयामि त्वां श्रुत्वा कर्णेऽवतंसय ॥ ३८ ॥ 


हे महात्मा कगलमेरव ! इस आज्ञाको सुनो । ओर सुनकर धारण 
करो ॥ ३८ ॥ 


गुवाज्ञा विफला या तु तव व भेरवोत्तम । 
नाचारेण तपस्तप्तं त्वयात्मज्ञानतः सदा ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे युरुकी आज्ञा विफल होनेका कारण यह है कि तुमने विना 
आचार केवर आत्मङ्गानानुसारटी सदा तप कियाहै॥ २९ ॥ 
कथ तुभ्य त॒ सिधि दानं वा ददाम्यहम्‌ । 
पनवां महाकृर्मरं भवनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
आदिनाथं तव गुरं वृत्तान्तं कथयेदश्म्‌ । 
तदावरयं महाचार तुभ्य वें स॒ प्रदास्यति ॥ %१॥ 
मे तुमको किस प्रकार दश्चन दू । दतरा तुमको सिद्धि न्ष हइ । 
तुम फर उन सादनाथ भवनाडन महाकटमरव गुरुकं नकट जाया 
सौर यह सव वृत्तान्त कदा । वह तुमको अवरयदी महाचार भदान 
करगे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
तेनैवाचारतो देव ममारानमाचर ॥ 
अविशत्ततपदास्यापि यद्यन्मनसि वत्तेते ॥ ४२ ॥ ` 
हे घुत्रत ! तुम उसी आचरणसे मेरी आराधना करो तो तुम्दारे 
मने जो जो वत्तमान ३ वह सब प्रदान करूगी ॥ ४२ ॥ 


(२३२) योभिनीतन्त्रम्‌ । 
काटीतारामहमर हितं मन्त पै धृवम्‌ । 
कुलाचारं विना यो हि जपेदरं नारक भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ङलाचारके विना जो मनुष्य काटीताराका महमत्र जयता है 1 वह 
 निःखन्देह नारकी होता दै ॥ ४३॥ 
कृथे सिद्धिभवेत्तस्य मुक्तिस्तिष्ठतिं दूरतः ॥ ० ॥ 
उसको किंस प्रकार रिष दी उसको युक्ति दूर स्थित रहती ईे॥४४॥ 
एवमाज्ञा मदा ल्या र्वा भेखोत्तमः | 
पुनगल्वा च श्रानाय आदिनाथं महाप्रसुम्‌ ॥ ६५ ॥ 
महकार महादव शन्यरूपं जगहरुम्‌ । 
निवेदयामास तदा यद्यद्धाक्यं समीरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वह भेरोत्तम महाकालीकी टस प्रकार आज्ञा पाकर पुनगेमनपूवेक 
महादेीनं जा जा कचन कथं वह सब वचन श्रीनाथ महापरसु महाकाल 
म्यदेव दन्यरूप जगहर आदिनाथसे निवेदन किये ॥ ४५ ॥४६॥ 
मातुः कृपा महाकायाः करार भेरवोधुना । 
इति मत्वानन्दितः स॒ गुर शुग्यूपभाक्‌ ॥ ४७ ॥ 
करार भेरके प्रति महाका माताकी कपा हृड्‌ टै । यह ॒षिचार 
कर दून्यरूपी जग हरुको आनन्द उदय हुआ ॥ ४७ ॥ 
(र्‌ ४६ क भमै, भके ५ 
तदा नियमपूषं हि करो भेरवोऽदृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुखचार परं यपत काटीतन्नोदितं हि यत्‌ । 
महाका जगत्राथोऽभिषिक्तं तञ्चकाश ह ॥४९॥ 
शाक्ताभिषेकिषिना पू्णामिषेकतस्तथा ॥ 
द्द नाम कराखय ऋोधवकरेति विश्चुतम्‌ ॥ «° ॥ 
तब नियमपूर्वकं कालीतन्त्रोदित परम गुप कराचार कहा । महा- 
कार जगन्नाथे शाक्ताभिषेक ओर परूणाभिषेक विधिद्दारा उसके 


माषाटीकासमेतम्‌ । (२३३ 9 


अिषेक किया ओर कराखवकत्रमैरवको कोधदक्त्रमेगव यह नाप 
प्रदानं किया ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ | 


द्व्यभवि त्रायता वारभाव ततः परम्‌ । 

मदिरं मत्स्यमुद्ां च पातर कारणपूरितम्‌ ॥ 

द्दा तस्म महाकारः शुन्यणपा गुर्‌ः स्वयम्‌ ॥५३॥ 

उन द्युन्यरूपी खयं गुरु महाकाटने उसको दिग्यभाइ ओर बीर 
भाव प्रदान करनेके पीछे मदिरा मत्स्य ओर भद्रा सहित कारणपूरिव 
पात्रका उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 

तदानीं ञञ्ुभं स जमृदेतचराचरम्‌ । 

कपर्वक[ऽपि 1: =नहीकाखपदाम्बुजम्‌॥ ९२ ॥ 

तब चराचर जगत्‌ शाभा पने टमा कोधवङ्त भेरयने श्रीमहाकारी- 
के चरणकमलमि नमस्कारपूरेक ॥ ५२ ॥ 

महाकासःतद्‌ देवि स्मृत्वा ्रीयुरुषादुकाम्‌ । 

शुवाज्ञया मकवुय्ुक्तः पर स्वञ्ज कारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

हे देवि ! महाकारनमी गुरुपादुकाका स्मरण क गुरुकी ज्ञास 
भावयुक्तं होकर कारण सौकार या ॥ ५३ ॥ 

त बुद्धिमां भनु परमानन्दपूरितः। 

आनन्दनर्धो देवि निमग्रः कोधभूपतिः ॥ ५४ ॥ 

राक्तिपादो महेशानि भूयो नत्वा गुरोः पदम्‌ । 

अस्तोषीत्परया भक्तया सारे साग स्थितः ॥५५ ॥ 

फिर बुद्धिमान्‌ तजस्वी कोधवक्त्रमेरव आनन्दसागरे निमग्न 
हे शचक्तिपद्मं बारम्बार प्रणाम करनके पीछे गुरुके चरणौकी बन्दना 
करके संसारम अवस्थानपृवेकं परमभक्तिसहित गुशकी स्तुति क्से 
ठम ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


(२३४) योगिनीतन्तम्‌ । 
करोधवक्त्रमैरेव उवाच । 
नमामि नाथं सुरकल्पवृक्षं यरु चिदानन्दमहावतारम्‌ । 
नित्यं हि विज्ञानमनन्तर्पंपरात्परं ब्रह्माशीवस्वरूपम्‌५& 
कोधवक्त्र तैरवने कदा-जो चिदानन्दके मदहावतार सुरकल्पश्रक्ष 


श्रीनाथयुर्‌ विन्नानख्खू्प आनन्दमय नित्य हिव बह्मस्वरूप 
परात्पर ॥ ५६ ॥ 


जगन्निवास जगदादिमूखमज्ञातमेकं परमात्मसद्धम्‌ । 
तेजोमयं निष्कटतच्वभावं क्रियाविदहीनं परमं निरस्नम्‌^७ 


जगदादिमृरु जगन्निवास अन्नात पकः, परमात्मक संग तजोमय 
निष्कल तत्तमाव क्रियािहीन परमानिरजन ॥ ५७ ॥ 


प्रपदनं परिपूणभावमायन्तहीनं प्रकृतेः परस्तात्‌ । 
अरूपरूपं स्फुटमेव सत्यं कृपावतार खलु श्न्यरूपम्‌«८ 
अनादिसंसारविनाराबीनं परं पवि परगाचरं गुरुम्‌ । 
रिवाभेषं केवखनाममन्बास्रकाञ्चभावें प्रणमाम 
नित्यम ॥ ५९ ॥ 
प्रपञ्चहीन पारपूणभाव अनायन्त प्रकरतिसे परे अरूपरूप सत्यस्वरूप 
क्रपावतार दुन्यरूप ॥ ५८ ॥ अनादि संसार विनार बीज दे। ओर 
जो अत्यत पवित्र ओर इंद्रियोसिं अग्राह्य ह उन परम पवित्र गुरुकां 
भ्रणाम करताहू । जो हिवमय केवल नाममत्रमहा जिनका प्रकाश्चमाव 
है उन गुरुको नमस्कार करता हू ॥ ५९ ॥ 
अणारणायान्महतो महीयान्पर्यन्ति स्वामादिवि- 
द्‌ सवे । यञ्ज्ञानज डखचनमेव सत्य सर चप्रावच्- 
स्त्वयि नाथ सत्यम्‌ ॥ & ° ॥ 
है नाथ {दे युर { आदिविद्वरणीयगण जिनको अणुसेभी अणीयाद्‌ 


खीर महतसे मी महान्‌ दशन करते ह । तथा जिनक ज्ञानज लोचनही 
सत्य है दही आपमे प्रविष्ट ह ॥ 89 ॥ 


माषारोकासमेतम्‌ । (२३५. 
१ पुरुषं पुराणम्‌ । 
` त्वमेव काटीपरमाथेबीने नभाम्यहं तस्वचरणार- 
विन्दम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वही अम्नार संसारसमुद्रसे तारनेवारे है उन आद पुरातन पुरुषको 
मर नमस्कार करता ई । ओर तुमको परमाथेते एहाकाली बीजस्वरूप 
हे आपके चरणकमरलमे मेरा नमस्कार है ॥ ६१ ॥ 
स्तोत्रेणानेन यो भक्तया तां स्तोष्याि च साधकः । 
प्रातमध्याहसायाहू तस्य सुक्तेप्रदा भव ॥ ६२ ॥ 
जो साधकोत्तम पातः मध्याह ओर सांयकाले इस स्तोच्रद्रारा 
मक्तिसारित तुम्हारी स्तुति करे । उसको सक्तिपरदान करो ॥ ६२ ॥ 
ध महाकारभैे उवाच । 
्ततरणानेन सन्तुष्टः सदाह तव पुकः । 
गच्छ सीं योनिषीठं दषीरिखरमा्रितः ॥ ६२ ॥ 
भज कख इुखचारभाववरयापरायणः । 
अचिराद्राभ्छिता तिद्धिभेविता तेन संरायः ॥६४॥ ` 
परहाकालट्मेरवने कहा हं पुत्र ! तुम्हरे इस स्तात्रसं मे सन्तुष्ट हआ । 
तुम शीघ्र योनिपीटमं जाय देवीरिखगप आश्रय करके ऊुलाचारभावं 
बेश्यापरायण दहो काटीका भजन करो । तो वहत शीघ्र सिद्िखाम 
करसकोगे । इसमे सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ ६८४ ॥ 
वदूयामघ्यगतं वारं केदा प ५० साधकम्‌ । 
एवं वदति सा काटी तस्माद्धेशयापरो भव ॥ ६५ ॥ 
मन्तराचारे हि सवेत न हि द्पिः कदाचन । 
तस्माद्‌ जन्ति परित्यज्य इखषम्‌ समाश्रय ॥ 88॥ ` 
म॑न्नाचारमे स्तरही वेश्या दाषजनक नीं हेती । अतएव श्रान्ते ` 
त्यागके ऊुरखधमेका आश्रय करो ॥ ६३५ ॥ ६६ ॥ ि 


( २३६ म) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भान्तिस्तत न कतव्य सिद्धिदानियंतो भवत्‌ । 

विुदधाचित्तो भूयासेरि्िदिः स्यात्रिकटस्थिता॥ ६७1 

साधनविषयमे श्रान्ति मिद्धिकी दानि करती टै । अतएव भ्रान्ति 
त्याग दे । बिदयुद्धाचितते ह्यं तो मिद्धि निकटदी वत्तमान्‌ है ॥ ६७ ॥ 

+ १. 

ततो नत्वा महाकारं गरं बहुवि मुद । 

योनिषीठं समापा दवीशिखरमाश्रितः ॥ &८ ॥ 

उन्वञ्ीमनकारम्भापचचच्रडातिखेत्तमाः | 

प्चवर्यारता भत्वा कुखचिारपरायणः । 

भवञुद्धां महाविद्यां जज करोधभूपतिः ॥ ६९ ॥ 

विद्याराज्ञीं षोरफाखमनिरूदसरस्वताम्‌ । 

अटोत्तररतेनेव तस्य प्रतयक्षतामयुः ॥ ७० ॥ 

इ श्वर वोरे-तदनन्तर भरेव महाकाटी ओर गुरुको बहुत बार 
नमस्कार करके योनिपीट आश्रयपूवेक उववश्ची ,मनका, रम्भा, पंचचूडा 
ओर तिोत्तमा इन पांच वेडयामं निरत होकर कुराचारपरायण हए 
अनन्तर कोधमेरव विद्याराज्गी घौरकाटी ओर अनिरुद्ध सरस्वती 
भावशुद्र महारिद्याफा मन्त्र जपने ल्मे । अशटेत्तरश्चतगार जप दाय 
उनके प्रत्यक्षता खाभ करी ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

काटी कारख्वद्ना तेजोरूपा सनातनी । 

तेनसा पारसच्छाद्य ऋह्माण्ड्मण्डर सदा ॥ ७१ ॥ 

कराट्वदना तेजरूपा सनातनी काटी तेजसे बह्माण्डप्ण्डटकं 
आच्छन्न कर रही हे ॥ ७१॥ 


तदृष्ठा सुमहततेनो भेरवो भयाविहरः । 
अनुपाय मूच्छितः स॒न्रपतत्पवेताद्धुषि ॥ ७२ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ` ( २३७) 


वह महत्तेज देखकर भैरव मयविहछ गृरखछित ओर अनुपाय होकर ` 
पवेतसे प्रथ्वीमे गिरमये ॥ ७२ ॥ 

ततः काटी जगन्माता कृपाप्ागरसषचया । 

आश्ास्यवाच त ऋध कवाचामृतस्षमानया ॥ ७३॥ 

तदनन्तर कृपासागरसश्चया जगन्माता काली बचनास्रतद्रारा 
अभिषिक्त करके उत क्राधभूपतिको समन्ाने टमी ॥ ७३ ॥ 

| शरीईश्वर उवाच । 

समुत्थाय ततो देवी भेखः पृठकानितः। 

अस्तापीत्परया भक्तया ननाविधिषिधानतः। 

सुह युट्‌ननामान्ता ततः कडखसुवाच ह ॥ ७९ ॥ 

श्रीहेश्वर बोरे- तदनन्तर भैरषने पुलिकत होकर गात्रोत्थान पृक 
परममक्तिसदहित अनेक विधिविधानसे कालिकाकी स्तापि करी । ओग 
फिर वारम्वार प्रणाम करकैः महाकारीसे कटा ॥ ७४ ॥ 

कऋधवकत्र उवाच । 

परंब्रह्म प्रं धाम परमात्मा सनातनी । 

ममाऽभीष्ट प्रयच्छ त्वं सवदा मे मनोन्मयि ॥ ७९ ॥ 

क्राधवक्त्रन केटा-ह मनान्मयां काटा 1! आप परब्रह्म परम धाम 
परमात्मा ओर सनातनी टं आप मेरी वांछित अभिरखाषा प्रदान 
कीजिये ॥ ७५ ॥ 

श्रीकाल्युवाच । 

ह्मविष्ण्वादिकानाञ ब्रह्मण्डान्तखाधिनाम्‌ । 

नित्यं नियामकस्तवं हि भव भेखपत्तम ॥ ७६ ॥ 

श्रीकालीने कहा-हे भैरवसत्तम ! तुम ज्या विष्णु इत्यादिके जर 
अह्याण्डान्तरव।सीके सव ही नित्य निमग्राहक हो अयोत्‌ षबके पूज्य 
हो ॥ ७६ ॥ 


( २६३८ ) योगिनतिन्तरम्‌ । 
कुखाचारेण यः कोऽपि मामचेयति पुत्रक । 
स॒ मे पुत्रत्वमागच्छेतत्यं सत्य न संशयः ॥ ७७ ॥ 


ग्रहयातु वक्र दास्याम्‌ बऋ्माण्डमयद्‌ भवान्‌ । 
वकं हि कारुषं तच्छवनि्राहके परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जा ङलाचारसे भेरी पूजा केरे बह सत्य सत्यदषीमेरा पुत्र होता हं । 
ऋ तुमको ब्रह्माण्डमण्डटका मयप्रद्‌ वक्त्रप्रदान करती ह ॥ ७७॥ तु- 
मारा यह वक्त्र काल्प अर सवकराही निग्राहक ( अथात्‌ भयकारी ) 
हा ॥ ७८ ॥ 
इश्वर उवाच । 
तसम वक्रं हि सा दत्वा कणं ङान्तिमगाच्छिवा । 
महाका भेरोऽपि वजपाणि्ेभरूव सः ॥७९ ॥ 
टङ्षगने कहा -ह शिवि ! भेरवक वक्तप्रदान करके महाकाली क्षण 
काटङे निमित्त शान्तिको प्रप्त हरे । वह भेरवभी वज्चपाणि इई१।॥७९॥ 
कृशरभेरवं रूपं कोधवको ह्यवाप सः । 
पजपाणिमहाकाटीपरप्ताद दीरवराभिधः ॥ ८० ॥ 
वह करालभेरवरूप क्रो पवक्त्र हुए । महाकाटीके प्रसादसे यह वज्र 
प्राणी भेरव ईखर नामे कथित इए हं ॥ ८० ॥ 
तिशरीवोगिनीतना कथितं मया । 
पनीयं सद्‌ा भद्रे योनि परनरे यथा ॥ ८१ ॥ 
यह मन श्रीयोमीनीतन््रङ पू्ाद्धका परमविषय वणेन क्रिया । है 
भद्रे { इसका पराये मनुष्यस्‌ यानिकी समान षदा गप्र रक्खे॥ ८१ ॥ 


इति श्रीयोगिनोतन्ञे सवतन्ोत्तमोत्तमे देवीश्चरसंबदे चतुषिरतिसादस्न 
सुरादाबाद्‌ निवासि कन्हेयारारु मिश्रङ्त माषारीकायां 
एकोानविदातितमः पटलः ॥ १९ ॥ 


योगिनीतत्रका पूर्वखण्ड समाप्त । 


श्रीगणेशाय नमः। 


उत्तरखण्डस्‌। 


न) 0) (00) 9 दोक 


ॐ नमः कामास्यायं । 


प्रपानस्ापारविकसपसत्ता स्वभावभावाद्धुषनत्र- 
स्य । सा विद्यया व्यक्तिकरीह मायाभ्योति "परा 
पातु जगन्ति नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जिन्हने प्रकृति ओर आधारके सित विकल्प सतच्ताके स्वभाव भाव 
ओर षिद्यासे तीनो जगत्‌को व्यक्ताकरया है । वह मायामयी परमश्योति 
सदाही जगत्‌की रक्षा करे ॥ १॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
उड्‌ डीयानादिकं पीट शरुतं प प्राणव । 
इदानीं श्रोतमिच्छामि कामरूपस्य निणेयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीदबीनें कदा-रे माणवह्टम ¡ उद्डीयानादि पीठका विषय भेन 
पुना अव कामरूपका निणेध सुननेकी उच्छा करती हं ॥ २॥ 
यदुक्तं तत्तथा नाथ्‌ वोरपापविनाशकम्‌ । ` 
कामास्यंज्ञकं पीठ प्रल्यातं हिं को युगे ॥ ३ ॥ 
करिसपेस्य दष्टगां विचित्राणां विभेदकम्‌ । 
भेषनं परमे देव कि मे तत्कथ्यतां विभो ॥ ® ॥ 
हे नाथ ! जिसके कीत्तनसे घोरपाप नष्ट हेते दं । बह कामाख्या 
नामक पीट कलियुममे पुण्यमय कहकर विख्यात है । हे देव { 
तो कटिप्षपंकी विचित्र दार्टाकी गिमेदक ओषधि क्या है ! वह मुदम 


किये ॥ ३ ५॥४॥ 


(२४०.) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 


उड़ीयानस्य देवेशि प्रादुभावः कते युगे ॥ 

पृणरोरुस्य संभरूतिश्चेतायुगुखेऽभवत्‌ ॥ < ॥ 

द्वापरे जाटञचेरस्य कामाख्यस्य कां युगे । 

धोरस्य्‌ कटिपापस्य बरिनााय महर्वारे ॥ & ॥ 

प्रतिवषें पीरयुग्ममुपपीटं तथा चते। 

जयं उय माक्ष पुण्यारण्यं जयं यम्‌ ॥७॥ 

श्रीभगवान्‌ वोरे-हं देवा ! सत्ययुगमं उडडीयान त्रेता युगके 
मुखमे पूणदोट द्वापरे नाट्डैल अर कटिदुगमे कामाख्या पादुर्भूत 
होती है । हे महेश्वरि ! घोरत कालियुगकं पापौका नाद्च करनेके टिये 
प्रतिवषं त॒म्हारा दादा पीर जौ उप्पफीट तीन तीन महाक्षेत्र यर 
तीन तीन पुण्यक्षेत्र विद्यमान ह ॥ ५-८ ॥ 

प्रतिपीरे महाद्वः प्रतिपीडे दतुभंजः 

प्रातिपर स्थिता गगा पावती प्रतिपीटके ॥ ८ ॥ 

प्रतिपीटमें महादेव प्रतिपीटमें चतुभज प्रतिपीरमे गंगा स्थित जोर 


2 $+ क~ 


प्राति परमे पाषेती विद्यमान है ॥ ८ ॥ 
प्रतिप्री प्रतिक्षत्र रत्यरण्य तथेव च । 
कलो गृरहात्षुद्रं च तीथंवुदधिः परजायते ॥ ९ ॥ 
परतिपीटमे प्रतिक्षत्र ओर प्राति पण्यारण्यही तीथे है कलियुगे 
धरसे दरदेशामे तीथ होती है॥ २ ॥ 
क १ सन्ति सवाणि सवस्वभावतः । 
प्रतिपा पथकधमं जचाय्थ पथ्‌ प्रथक्‌ ॥ १० ॥ 
किन्तु सवेतीथमावना सिद्धदी कहे णये ६ । प्रतिपीरमरहौ धमे 
जौर आचार प्रथक्‌ ई ॥ १० ॥ 


 माषाटीकासमेतम्‌ १ (२४१) 


देशे देशे कटाचारा मन्तव्याश्वेव हेतुभिः । 
पथक्पूना पृथर्मन्ा मत्ये षे ती्थपीटकम्‌ ॥ ११ ॥ 
देके मेदसे ऊलाचार हेतुदरारा भिन्न मिन्न है । मस्योकम तीथं 
पीरपूजा ओर मंत्र पृथक्पृथक्‌ द ॥ ११ ॥ 
भद्रषीठं दाक्षिणात्ये मध्यदेशस्य पावंति । 
जारन्धरन्तु पाश्चात्यं पूणपीटन्तु पएृवेतः ॥ १२॥ 
हे देवे { मध्यदेशके दाक्षिणात्यमं मरद्रपीठ, पश्चिमम जाछन्धर, 
पवेमे धणिपीट ॥ ९२ ॥ 
एशचान्यां पूवभागे च कामरूपं परिभावय । 
जनाटन्धरन्तु वाय्ये कोडा परे तथात्तरे ॥ १३ ॥ 
ईशाने च वेहारं मह्रं कियदुत्तरे ! 
श्रीदं चापि पूर च ह्यपपीठान्यथो श्चुणु ॥ ३४ ॥ 
देशान कोणके पवेमागमे कामरूप जानना चाहिये, वायुकोण्म 
जाठन्धर, उत्तरं कोरहापुर, इयान्मे विहार, कछ दूर उत्तरम महेन्द्र 
जओौर पूवे श्रीद है. अब सव उपपीट सुनो ॥ १२३ ॥ १४ ॥ 
नोकायानेन देवेशि भशट्षिस्तु योजनम्‌ । 
विस्तासमोदरपीटस्य जयामक्षियुणो भवेत्‌ ॥ ३५ # 
हे देषेश्चि ! नौकायानद्रारा अडसटयोजन विस्तारयुक्त ओद्रपीठ ट। 
इसका आयाम विस्तारसे त्रिगुण है अथात्‌ अभिकः है ॥ १५ ॥ 
आअकटाकारक १८ चतल्काण सुषाटकम्‌ । 
चतुद्रोरसमायुक्तं वायुविम्बेन चिद्धितम्‌ ॥ ३& ॥ 
 श्चकटाकारपीट पीटयुक्त आर चठुष्कोण चतद्रारयुक्त बडुनिम्बदयारा ` 
विद्धित ॥ १६ ॥ । 


(२४२) योमिनीवन्त्रम्‌ । 


तीयकोटिद्ययुतं तिन्धुभद्रकपीटकम्‌ । 

धत्र सोपरश्वरं िद्धपादिषीठं तथा परम्‌ ॥ १७ ॥ 

हसी स्थाम दो करोड तोथंधुक्त सिन्धुभद्रक पीट आदिषीट 
सेमिश्वर रिग ॥ १७ ॥ 

कामधेनु यतेव यत्र चक्रधरा दरः । 

क्ष विरजपक्ञ एकात्रं तदनन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कामघेनु ओर चकेश्वर इर अबरिथत है तदनन्तर विरज क्षेत्र पिर 
एकाम्न ॥ ९१८ ॥ 

भास्करस्य मक्षे यत्र मातंगर्हकरः । 

कुरास्थटी महापुण्या दण्डके वनं तथा ॥ १९॥ 

भास्करका महाक्षत्र ओर जहां मातङ्ग शङ्कर द । तदनन्तर मदा- 
पवित्र ऊुशस्थरी ओर दण्डक वन ॥ १९ ॥ 

सुमन्तथ तथारण्यं शिवयूपश्च पवतः 

पश्चिमे पेबुकारण्यं उत्तरे तु गयाञ्चिरः ॥ २० ॥ 

ुमन्तारण्य ओर पृ दिञ्चामें दिषयुप पशिममें पेनुकारण्य उक्तरमे 
गयारशर ॥ २०॥ 

दक्षिणे चन्द्रभागा च आपीड वरानने । 
 विंखयाजनकेस्तीणिम।यामे स्चतयाननम्‌ ॥ २१ ॥ 

दक्षिणम चन्द्रमागा ओर आओद्रपीठ रै यद विस्तारे वरिश्चत्‌ ( ती स) 
योजन ओर दीषमे सो योजन है ॥ २१ ॥ 

अत्र कामेश देवी योनिषुद्रास्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 

भ्रुगोरपीटके ततर गोखकेश्वर एष च । 

धमेपीटं महापीठं यत्र कामेश्वरो हरः ॥ २३ ॥ 


» माषायेकाकषमतम्‌ । ८२४३ ) 
इसी स्थानम योनिमुद्राखरूपिणी कामेश्वरो देवो अदस्थत ई ६ 
वहां भूगोकपीटकमे गोरोकेश्वर विद्यमान ह 1 फिर धमेपीठ जर महा- 
पीठ द । इस स्थानम कामेश्वर हर स्थित है ॥ २२॥ २२॥ 
आविसुक्तं महाक्ष इंसमरपतनं तथा । 
्ह्मयुपस्तु यत्रष यतर श्वेतवटः स्थितः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर अविमुक्त नामक महाक्षेत्र ओर दंसभपतन दै । बर्‌। 
बद्ययूप ओर श्वेतवट विद्यमान है ॥ २४ ॥ | 
कुरुशेतरं ठ तत्रैव यत्र मायास्वना नदी । 
अयाध्यारण्यकं पुण्य घमारण्य तथा परम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी स्थानम ऊरक्षत्र ओर मायास्वना नदी है । तदनन्तर पृण्यमय 
अयोध्यारण्यक धमोरण्य ॥ २५ ॥ 
कृचातमकं महारण्यं यत्र पाताटशङ्रः । 
गण्डकी च नदी पूत विष्णुयूपच पञ्चमे ॥ २६ ॥ 
दक्षिणे वृषभं टिदधषत्तरे कद्टीवनम्‌ । 
एतन्मव्यतमं पीठं चापाकारं मनोरमे ॥ २७ ॥ 
जर कचात्पक महारण्य दै इम स्यानमें पाताटशंकर स्थित द 
अनन्तर पूममं गण्डकी नदी ओर पश्चिमम विष्णुयूप दक्षिणे वृषम 
रिग ओर उत्तरम कदलीवन है । हे मनोरमे ! यदी कापाकार मष्य- 
पारस द ॥ २३२ ॥ २७॥ 
जानाम्यहं तथा पद्यं रत्वण पिभाप्रवे । 
एकादश्चशतायाम योजनानां तथा नव ॥ २८ ॥ 


अरीत्यष्टो च प्रस्तारे त्रिकोणं पीटयुत्तपरम्‌ । 





॥२९ ॥. 


( दं > योमिनीतन्त्रम्‌ । 
इस स्थानम पद्म सक्तवणं प्रकादित दहता है । तदनन्तर दैष्यं 
अथौत्‌ रम्बा ग्यारह सौ नौ योजन ओर विस्तारमे अघ्वसी योजन 
त्रिकोण नामक उक्तम पीट रै हां प्रदरपीर ओर अ्ोकपीट विद्य 
मन दहै। हे पिय ! तदनन्तर सीताका महाक्षेत्र अर अगस्त्याश्रम 
ह ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
हरस्य परमं के पत्रतरयमिद्‌ प्रिय । 
भाधवारण्यकं शन ह्रस्यारण्यक तथा ॥ २० ॥ 
अरण्यञ्चव भगस्यत्यवमारण्यकनयम्‌ ॥ २१ ॥ 
ओर रका महक्षित्र यह तीन क्षत्र षिदमानदे फिर माधवारण्यकः 
क्षेत्र जर हरारण्यक एवं ममारण्य यदह तीन आरण्य बिदयमान 
ह॥ ३०॥ ३१॥ सि 1 
उतत ९ नल्मसनच दक्षिण सगरादात : । 
पूवे चाद्यक्ूटञ प्थार्गपवतं प्रिये ॥ २२ १ 
उत्तरम ब्रह्मक्षत्र, दक्षिणम साथर, प्वमं उदयक्ूर ओर पश्चिमम 
श्रीपेत दे ॥ २३२ ॥ 
एतन्मघ्यतम पाड पुण्याख्यं नाम नामतः) 
पदात्पादान्तरं यावन्म॒व्ये इस्तद्वयान्तरम्‌ ॥ २३३ ॥ 
शिवरात्र च गमनं सोरमासेन भाष्ठकम्‌ 1 
कमरूप विजानायात्षट्‌ कण च प्रगभकेम्‌ ॥ २४ ॥ 
इन सवकं मध्यगत पीट पुण्य नामसे की मई रै. वरहो शिवरातरिमं 
सीर मासे मासकी गणनकि अनुसार मध्यभागमे दो हाथके अन्तरसे 
खार एकपाद पादान्तरके अन्तर्मे गमन केसे भप्त होता रै । का- 
मरूप षट्काण ओर प्रद गर्मक है ॥ ३३ ॥ २३४ ॥ 


तत्पुण्यं तत्सम वेत्थ नवन्युहं तिमण्डरम्‌ । 
पवेतेदश्चमियक्तं वेदिमष्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 

वई कामरूप समान ओर पुण्यजनक तथा परिमाणमे नौ व्यूह जौर. 
तीन मण्डल है । उसकी वेदिका मध्य दक्षपवतयुक्त कहा गयि ३५॥ 

मध्यपीठं महापीठं यञ कामेश्वर भवेत्‌ । 

तत पीठे हि देवेशि याति सम्पावती नदी ॥ ३६ ॥ 

वहां मध्यर्पीट महापीट है । उस पौरे कामेश्वर वियमान्‌ ह \ ह 
दवि ! उसी स्थानमे चम्पावती नदी बहती है ॥ ३६ ॥ 

कन्याश्रमं महाक्षेत्रं यच रद्रषदद्रयम्‌ । 

एकाश्रमं परं क्षत्रं यत नागास्पशडरः ॥ ३ 1 ॥ 

फिर महाक्षेत्र कन्याश्रमं है । वहां रुद्रके दो पद विथमान ह । उसी 
स्थानम एकाश्रमक्षत्र ॥ । वहां नागाख्य शंकर विद्यमान दह ॥ ३७ ॥ 

मानसं केवक्ेव यत्र विद्वेश्वरो इरः । 

नारकारण्यकञ्चव चम्पकारण्यकतथा ॥ ३८ ॥ 

ओर टी मानस क्च दे उक्तम विदेश्वर हर विमान हं । 
इसके पीछे नारकारण्य ओर चम्पकारण्यक ह ॥ ३८ ॥ 

पिच्छिलिवा दक्षिणतो गोतमस्य महाफला । 

१ स्वणनदीं यावत्करतोया च पश्चमे॥ २९ ॥ 

दक्षिणे मन्द्रेखश्च दत्रे विदगाचरः । 

प्रस्तारे योजनाद्ध चायामे पञ्च च योजनम्‌ ॥ ४० ॥ 

अयुतत्रयञ्च तिघ्ोतस्तथा पञ्चोद्धवं द्र । 

अष्टकोणञ् सोमारं यत दिक्कखाधिनी ॥ ०१ ॥ 

नित्यं वसति सा देवी ज्ञानाद्वयानेन सुक्तिदा । 

तच देव्याः प्रसादेन स्थितिं गच्छन्ति नान्यथा॥२॥ 

दक्षिणदिशा गोतमकी महाफला पिच्छला नदी है । पूरैमे स्णै- 
नदी । पश्चिमम करतोया । दक्षिणे मन्दल ओर उत्तमं विहगाचक्क 


(२४९) योभिनातिन्त्रम्‌ 
है।जो कि विस्तारे आधा योजन ओर दैध्येमं पञ्च योजन है । 
सौन अयुत त्रिश्षोत ओर डा अयुत प्रथोद्धव हं । इसके पीछे अष्ट 
कोण दै । वहां दिक्करवासिनः देवी दास करती है । वहां ज्ञानपूर्वक ध्यान 
करनेपर सक्ति प्राप्न हाती दै । उस स्यानकरे निवासी देवीकं प्रसादसे 
बुखसाहित वास कत ह टसम सन्दह्‌ नहीं ॥२३९॥४०॥४१॥४२॥ 
॥ १. @ क # भद, [क 
अथोत्तरं नवं पीठं सोमारावपि कथ्यते । 
वस्तत्यन्न त॒ प्रत्यक्ष सदा दकरवाक्तना॥ चद ॥ 
अव निरन्तर जिस स्थानम दिक्कवासिनी वाक्त करती द वह 
सीमारसे आरम्भ करके नवपीर कटी जाती है ¢ ४३॥ 
दिककरस्य च वायव्ये नीटपीठ सुदुटभम्‌ । 
यत कामेश्वरी देवी यानिमुदरारवरूपिणी ॥ ४९ ॥ 
दिक्करकं बायुकोणमे अत्यन्त दुटेम नीटषपीट है वहां योनिमुद्रा 
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स्वरूपिणी कामेश्वरी देवी दहै \॥ ४४ ॥ 
पारिजातं महाक्ष यत्रादित्यस्तु राङ्गरः । 
काषयस्य पुर क्षत तथा चामरकण्टकम्‌ ॥ &< ॥ 
ओर पारिजात महाक्षत्र तथा आदित्यक्ञंकर विराजमान है इसके 
पीछे कौषेयका पुर ओर क्षत्र तथा अमरकण्टक है ॥ ४५ ॥ 
अरण्यमाश्िनचेव गोतमारण्यकं रोषम्‌ । 
अरण्यं शिवनाथस्य सृणु पीटादितः परिये ॥ ४६ ॥ 
आंश्विनारण्य ओर मंगद्प्रदं गौतमारण्य है फिर शिवनायकां 
अरण्य है ह परियं ¡ बह पीट आदिमे सुनो ॥ ४&॥ 
एर सारशिसरण्यं पश्चिमे स्वणेदी शुभा । 
दुिणे ब्रह्मयुपस्तु उत्तरे मान सरः ॥ ४७ ॥ 
, परेम सौरक्िलारण्य । पथमे श्यमदायक स्वणदी । दक्षिणम 
जहायूप ओर उत्तरम मानससरोवर दै ॥ ४७ ॥ 


माषारीकासमतम्‌ ( २४०) 
एतन्मष्यमतं पीठं भक्तिसुक्तिमदायकम्‌ । 
सोमाराख्यं महापीठं षट्‌काणन्तु भिमण्डरम्‌ ॥४८१४ 
यष सबका मघ्यमत स्थान मोग मोक्ष दायक है सोमाराख्यः महा- 

पीट षट्कोण ओर त्रिमण्डरु है ॥ ४८ ॥ 
सहस्षयाजनायाम दयताग्रज् पञ्चमम्‌ । 
प्रस्तारे त॒ व्यामहीनं कोटयपीठं प्रकीर्तितम्‌ ॥४९॥ 
हय ताश्राख्य पंचम पीठ सदस याजन व्यायाम युक्त है कोकापीठ 
व्यायाम हीन कदहीगई है ॥ ४९. ॥ 
सोमाराख्यं महापीठं शिवतत्पच पीठकम्‌ । 
वृकरोवेरवरं िद्ग यच वे कमला शिखा ॥ ५० ॥ ` 
तदनन्तर सौमाराख्य महापौर ओर दिवतल्प पीठदैफिर षक्र 
शेश्वर ठग है वहां कमला ओर द्वि स्थित है ॥ ४०॥ 
केदारक्षतं प्रथमं य केदारशड्रः ¦ 
यः पष्डकृर्‌ क्षत्रमसमा य तणएत। ~३॥ 
अनन्तर केदार केन्र प्रथम दहै वहां केरारक्ंकर शष हं उसीके 
समपि 'पण्डकरक्षत्र ६ वहा मरण अस्यत दहं) ५१॥ 


दुगरण्यं सोमारण्यं भद्रारण्यं तथेव च । 

अशीतियोजनं कषत्रं षटुतरेशायाननायतम्‌ । 

चहिरा्यं महक्षेवं य गता न शोचति ॥ ५२ ॥ ` 

तदनन्तर दुगोरण्य सोमारण्य ओर भद्रारण्य है । इसके पीछे अस्सी 
योजनतक व्याघ्र ओर तरसटं योजन व्यायामयुक्त चौहाराख्य यष्ा- 
्षेश्र है वहां जनेसे शोच नही करना पडता ॥ ५२ ॥ 

जह्मक्ततरं कटकं रुक्षं तथव च । 

नन्दनं पारिजात शिवारण्ये तथा फम्‌ ॥ ५३ ॥ 


